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भरतावःए 
“._ > क करे १० | % १ < 
“सस्कृतं नास देवी वागन्वाख्याता रषिभिः? ( काव्यादशं ) 
संस्कृत भाषाका हो दूसरा नाम देववाणी हे । विश्त्रकी विविध भाषाओंमें 


एक भाषा है जो वस्तुतः स्वगंसे अवतीणं हई ठे । क्योकि विश्ववाङ्मयका 
से पुराना अनादि ग्रन्थ वेदका सृजन भगवानुने सर्वप्रथम इसी भाया में 


७. 


| 
| 


बराह 
। अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । 
आदो वदसया दिव्या यतः सवाः प्रव्रृत्तयः ॥ ( ० 6० माप्य ) 


[कचात्‌ आर्पयुगक्रे साक्षात्कृतधर्मा महर्षियोंके अः -: अनुभवसे लेकर आधुनिक 
ठके बड़े-बड़े भारतीय मनीपियोंके सहिचारोसे ऑत-प्रोत हानेकें कारण संस्कृत- 


५मयका महत्त्व लोकोत्तर हो "स्या है । भारतीर्य पुरातत्त्वक्रे विषय में पूर्ण 


ए ययाथ ज्ञानके लिए संस्कृत ही एकमात्र अनन्यसाधारण सावन हे । अतः 
तन्त्र भारतको छाकसभा यदि विवेक से विचार करती तो राष्ट्रभाषाका राजमुकुट 
वती सुरभारतोको हो पहनाना चाहिये था । क्योंकि इस देशकी समूचो संस्कृति, 
7 रा इतिहास और समस्त ज्ञान-विज्ञान सब संस्क्ृछ में ही भरे पड़े हैं । किबहुना 
बेद जैसे विज्ञान-कोशका रत्नाकर ग्रन्थ भी संस्कृतवाइमय है और यही कारण 
अन्यान्य देशोके विमशंक विद्वान संस्कृतवाडळूमयके प्रत्येक अङ्गका अध्ययन 
अनुसन्धान बड़े मनोयोगसे करते हैँ पर वहांके लोग अॅगरेजके शासनकालमें 
त भाषा कहने लगे थे और आज भी अँगरेजी रङ्गसे रेगे मस्तिष्कवाले उसी 
५ अल इसे देखते हैं। यह तो सोचते हैं कि भारतकी शासनव्यवस्था संस्कृत 
भाषा होनेसे नहीं चरू सकती ॥ किन्तु इस बातपर विचार नहीं करते कि 
' 'शियोति अपने-अपने शासनकाऊमें उद्‌ और अँगरेजीको बलात्‌ भारतकी राष्ट्र- 
धा घोषित करके ही शासनको सँभाला और आज भी पाकिस्तान उसी रूपमें 
हाले हुए हे । तात्पर्यं यह कि संस्कृतको संस्कृतिमे पले भारतक़ा शासनसूत्र 
"के राप्ट्रमापा होनेसे जितना अक्षुण्ण वना रह सकता है, किसी अन्य 
'धाके.राष्ट्रभापा होनेसे नह | 
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भारतमें आज अपनी-अपनी प्रान्ताय भाषाओंको राजभाषा वनानेमें जो 
व्यस्त हो रहे हैं, उसका एकमात्र निदान हिन्द॑,का राप्ट्रभापा होना ही | 
निष्पक्षभावसे विचार किया जाय तो उत्तर प्रदेश या पश्चिम विहारके कुछ जै। [२ 
अंशको छोड़कर बङ्गाल, मिथिला, गुजरात, महाराष्ट्र, आदि प्रदेशोंको राष्ट्रभागा 
हिन्दीसे जितनी कठिनाईकी संभावना है उतनी संस्क्रतसे नहीं, कयोंकि म 
मंथिली, मराठी, गुजराती आदि भापाओमें नब्बे प्रतिशत संस्कृत शब्दोंका ही 
प्रयोग होता है तथा हिन्दीको भी घन-धाम और सौन्दर्यं संस्कृतसे ही मिल रहा 
है । ऐसी स्थितिमें भारतकी राष्ट्रभापा यदि संस्कृत हाती तो भारतमाताक्नी 
तरह गीर्वाणवाणी भगवती सुरभारतीके मुखमें इताब्दियोसे लगा हुआ ताला, 
जाता आर एक स्वरस सम्पूर्ण भारत उस राप्ट्रभापाका अभिनन्दन करने लगता! 
किसी भी देशकी राप्ट्रभापा तभी जीवित रह सकती है जब कि वह उर 
देशको मातृभाषामें परिणत हो जाय । । । र 
आचाय वरदराजविरचित प्रस्तुत ग्रन्थ संस्कृत भाषाका भास्कर है। ग क 
ग्रन्थ यदि भारतकी प्रत्येक शिक्षा-संस्थाओमें अनिवारयरूपसे पढ़ाया जाय क... ) 
समयम हा इस ग्रन्थके आलोकमें नवनिर्मित स्वतन्त्र भारतमें पुनः म 
मोजका युग उदित हो जायगा । 
कथानक इस प्रकार हे--किसी समय एक ब्राह्मणको इन्बनके भार &| 
क्रान्त होते हुए देख महराज भोजने पुछा-- 
भूरिभारमराक्रान्तस्तव स्कन्धो न बाधति ?” 
ब्राह्मणे उत्तर दिया-- 
न तथा वाधते राजन्‌ ! यथा “बाधति' बाधते ॥? 


व्याकरण शर! 

व्याक्रियन्ते = व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति--शब्दज्ञानजनक॑ ऽद | ॥ 
रणम? । जिससे;साधु शब्दका ज्ञान हो उसीका नाम व्याकरण है । व्याकरण 

ही दुसरा नाम मह्ामाष्यकारने 'शब्दानुझासन' रखा है ( अनुशिष्यन्ते -- पः 
शब्देभ्यो विविच्य कथ्यन्ते साधु शब्दा अनेनेत्यनुशासनं नाम-स - . 
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पुराण, इतिहास, काव्य, कोश आदि किसी भो झाज्नान्तरका ज्ञान हो ही नहीं 
| सकता । कहा भी है--- 
यो वेद वेइवदनं सदनं हि सम्यग्‌ 

Hl त्राह्मथाः स वेदमपि वेद किमन्यशाल्नम्‌ । 

| यस्मादतः प्रथमसेतदधीत्य विद्वान्‌ 

“| ` शाख्रान्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी || ( भास्कराचार्य ) 


BO 
| i सुखं व्याकरणं तस्य ज्योतिष नेत्रमुच्यते । 
ड | निरुक्त श्रोत्रसुदिष्ट छन्दसां विचितिःपदे ॥- 


। शिक्षा ध्राणं ठु वेदस्य हस्तौ कल्पान्‌ प्रवक्षते । 

' कि वहुना “ब्राह्मणेन निष्कारणो धमः पडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयञ्च? 
क्ष प आगमोक्त वचनका उद्धरण देते हुए भगवान्‌ पतञ्जलिने कहा हैः 
_ ॥ पटस्वद्धपु प्रधान व्याकरण, प्रधान च कृतां यत्नः फलवान्‌ भवति? 

` [त्यादि उक्तिसे भी सिद्ध होता हे कि संस्कृतसाहित्य मात्रके छिये मुख्यत: 
याकर! [ ज्ञान सर्वप्रथम नितान्त. आवश्यक है । 





व्याकरणका प्रथम प्रवक्ता 


: | | ज्याकरणवाङमयमें इन्द्र तन्त्र सबसे पुराना है । वृहस्पतिने सवंप्रथम एक 
sh गरः वर्ष निरन्तर भगवान्‌ इन्द्रको प्रतिपदपाठद्वारा शब्दोपदेश किया था, जैसा 
5 ४ महामाष्यमें लिखा है - 

ह | <्रहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षेसहस्न प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शञ्दपा- 
_ यिणं प्रोबाचः 

| ॥पदेवने भी निम्नोक्त आठ शान्दिकोमें सबसे पढुछे इन्द्रका हो नाम लिया है--- 
| उइन्द्रआन्द्र काशकत्स्नापिशली शाकटायनः। : 
जयन्त्यष्टादिशाव्दिकाः ॥ 
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६ प्रस्तावना २ | 
पाणिनीय व्याकरण | 
संस्कृतवाङमयके व्याकरणोंमें सम्प्रति पाणिनीय व्याकरण ही एकमात्र सागा- | 
पांग उपलब्ध होता है । इसकी सुन्दर और सुवद्ध रचनाकी प्रशंसा विश्वका 
प्रत्येक विद्वात्‌ मुक्तक'्ठसे करता है । अभीतक किसी भी भापाका व्याकरण इतना | 
सरल ओर सुपरिष्क्ृत नहीं बन सका है । यह व्याकरण “त्रिमुनिव्याकरण | 
प्रसिद्ध हैं और इन त्रिमुनियोम पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जलि ययाक्रमसे हुए 
( १ ) महाझ्ुनि पाणिनि | 
पाणिनिको अष्टाध्यावीमे 'श्रमण' और ‘यवन’ शब्दको देखकर पाणिगिको 
कोई बुद्धसे और कोई यवनसे उत्तरवर्ती मानते हैं । इसका समुचित समा | 
युधिष्ठिर मीमांसकने अपने इतिहास ( पु० १३६ ) में किया है। मीमांसक | 
पाणिनिको विक्रमसे लगभग २८०० सौ वर्ष प्राचीन सिद्ध किया है । किन्तु गणतन्त्र 
महोदघिमे शालातुरा नाम ग्रामः साऽसिजनाऽस्यास्तीति शालातु री 
तत्र भवान्‌ पाणिनिः? इस व्युत्पत्तिसे शालातुर नामक ग्राम पानि | 
जन्मस्थान लिखा हे--जो अधुना पाकिरतानमें “लाहौर” नामसे _प्रसिद्ध ह! ` 
पाणिनिके पिताका नाम महपि पाणि और माताका नाम दाक्षो था। भगवान्‌ 
पतअलिने भी लिखा है-“दइक्षापुत्रस्य पाणिनेः? पाणिनिके गुरुका नाम उपवर्षा- | 
चार्य था जो नन्दराजके राज्यकालमें नालन्दा विश्वविद्यालय ( विहारराज्य ) के | 
सुप्रसिद्ध आचार्य कहे जाते थे। पाणिनिने अध्ययनावस्थामे ही अपनी घोर | 
तपस्यासे आशुतोष भगवान्‌ शङ्करको प्रसन्नकर उनके उपदेश और आदेश से 
गुरुके आश्रम ( पाटलिपुत्र ) में ही अष्टाध्यावी, सत्रपाठ घातुपाठ, गणपाठ, | 
लिङ्गानुशासन आदिकी रचना को थी । आचार्योने कहा भी है | 
येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य . महेशश्वरात्‌। ` | 







कृत्स्न व्याकरण प्राक्त तस्मे पाणिनये नमः ॥ 


( २ ) महाग्नुनि कात्यायन च 
कात्यायन और पाणिनि 'खेनो समकालिक सतीथ्ये थे । पूर्वाचायेने कात्याय- 
नको महष याज्ञवल्क्यका आत्मज माना है । उनके मतसे स्मृतिकार और वार्तिककार 


eR एक ही कात्यायन हैं । “प्रियतद्धिता दाक्षिणाऱ्या महाभाष्य त चि 
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प्रस्तावना | ७ 


, होता हे कि कात्यायन दाक्षिगात्य थे। पर उसकी पुष्टि निम्न लिखित रीति से 
। स्कन्दपुराणके वचनका समन्वय करनेपर ही हो सकती है । 
फ. स्कन्दपुराणमें लिखा हे-'मिथिलाके ब्रह्मथि याज्ञवल्क्य का एक आश्रम (पीठ) 
ए ' आनतं ( गुजरात ) प्रदेशमें भी था' । संभव है उसोप्रकार महामुनि कात्यायनका 
रंगो कोई आश्रम महाराष्ट्र प्रदेशमें रहा होगा ओर वहीं पर उनका अधिक समय 
तत होनेसे लोकमें वे दाक्षिणात्येन व्यवहृत हो गये होंगे । 
` | वातिककारोमें महामुनि कात्यायन सबसे श्रेष्ठ हुए। उनके वार्तिक निम्न 
। | नतिक लक्षणोंसे स वंधा पुणं है 
1, | उक्ता5नुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवतते । 

तं ग्रन्थ वातिकं प्राहुवातिकज्ञा मनीषिणः ॥ 
र. कात्यायनका वातिकपाठ पाणितिव्याकरणका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग 
1. | दै । इसके विना पाणिनोय व्याकरण अपूर्ण ही रह जाता और यही कारण है कि 
अब पाणिनीय व्याकरणक्रे आलोकमें अन्य कोई भी व्याकरण पनप नहीं सका है। 
` महामुनि कात्यायन का ही दूसरा नाम “वररुचि' है । ये स्मृतिकार और वालिक- 
| if कार ही नहीं, अपितु महाकवि भी थे। इनके “स्वर्गारोहण” नामक काव्यकी 
प्रशंसा अनेक ग्रन्थोमें को गयी हे । जसा कि लिखा हैं 


यः स्वगारोहणं कृत्वा स्वगमानीतवान्‌ भुवि । 
काव्येन रुचिरेणैव ख्यातो वररुचिः कविः ॥ 
केनळं छ ~ [ ।सुतस्येरितवा तिकेर्य ८७ 
न केवल व्याकरणं पुपोष दाक्षीसुतस्येरितवातिकय; । 
च ° 0० कविकसंदक्ष 
काव्येऽपि भूयोऽनुचक्रार तं वे कात्यायनोऽसौ क्षः ॥ 


( ३ ) शेषाचतार भगवान्‌ पतञ्जलि 
 रोपावतार भगवान्‌ पतञ्जलिका महाभाष्य व्याकरणका सवसे प्रामाणिक ग्रन्य 
| माना जाता है ' समी वैयाकरण इसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं । वस्तुतः 
ग्रन्थ न केवल व्याकरण शास्रका ही प्रामाणिक ग्रन्य है, अपितु समस्त 
मयका आकर ग्रन्य है । मतृंहरिने स्ने कक्यपदीयमें लिखा है 
कृतेऽथ पतञ्जलिना शुरुणा तीर्थदशिना । - . 
सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने ॥ 
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ग्रन्थ रच ही डाला । पाणिनिको कात्यायनका यह द्वेष असह्य हो उठा । उन्होंने 


को अनध्याय मानते हैं ) «  « 


३३ 00-0. ऐप पजा Bnd ८९0 सिहो व्याकरणस्य कर्तरहरत्‌ भाणान्‌ न्‌ भियान्‌ | गिनः; by eGangotri | क 


¢ प्रस्तावना 


भगवान्‌ पतक्ञलिने मनोवाक्कायदोषनिरसनाथ पातञ्जलयागसुत्र; पाणिनीय 


महाभाष्प और चरकसंहिता--इन तीनों ग्रन्थोंकी रचना की, जैसा कि केयटने 
अपनी महा भाष्यकी टीकाके मङ्गलाचरणमें लिखा ह 


योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मछं शरीरस्य च वेद्यकेन । 
योऽपाकरोकत्तं प्रवरं सुनीनां पतञ्जलि प्राज्ञळिरानंतास्मि ॥ 


भगवान्‌ पतञ्षलिके विषयमे निम्न इतिवृत्त प्रसिद्ध है 


॥ 


| 


आचार्योंका कहना है कि पाणिनि और कात्यायन दोनों उपवर्षाचार्य नामझ।! !' 


+ 


i १ 
एक ही गुरुके शिष्य थे । अध्ययनके समय कात्यायनकी प्रखर वुद्धिके sd 


. ॥) 
वहुघा पाणिनिको हतप्रम हो जाना पडता था । अतः पाणिनि तीर्थराज 


| 
अक्षयवटके नीचे- जहाँ सनकादि ऋषिगण तप कर रहे थे; वहीं जाकर घोरे, | 
तपस्या करने लगे । कुछ दिनोके पश्चात्‌ उन लोगोंकी विकट तपश्चगसि प्रसन्न | 
होकर आशुतोष भगवान्‌ शंकरने ताण्डव नृत्य करते हुए उन लोगोंको ददान दिया 
और १४ बार अपना डमरु वजाकर उन तपस्वियोंका अभीष्ट सिद्ध किया जैसा 
कि नन्दिकेश्वरविरचित काशिकामें लिखा है | 
नत्तावसान नटराजराजा ननाद ढक्का नव पञ्ववारम । | 
उद्धतुकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्‌ ॥ नः 
पाणिनिको उसी डमरुके द्राव्दों से चतुदंश माहेश्वरसूत्र उपलब्ध हए और 
उन्हीं. सूत्रोंके आधारपर पाणिनिने सुवद्ध झुप्टाध्यायीकी रचना की, जिसे देखकर 
कात्यायन चकित हो उठे और तत्क्षण ही उन्होंने अष्टाध्यायीमें दोप निकाळनेकी 
प्रतिज्ञा कर ली । भगवानु महेश्वरकी तपश्चयसि उन्होंने भी अष्टाघ्यायीके अनुक्तः 


तदुक्त-पुनरुक्तादि दोषोंके उद्धरणस्वरूप पा० व्याकरणपर वा्तिकका एक विशाल 


| 
| 
f 
| 
| 


आवेशमें आकर कात्यायनको तरक्षण दिवंगत हो जानेका शाप देदिया 4 कात्यायन 
भी इसे सह न सके । उन्होंने भी तमककर आचाय पाणिनिको सुर्योदयसे पहले 
सिहद्वारा ग्रसित हो जानेका महाशाप दे दिया । फलस्वरूप दोनों आचार्य उसी 
दिन त्रयोदशीको शिवलोक प्रस्थान कर गये * (इसीरिये वैयाकरण लोग त्रयोदशी 
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प्रस्तावना ९ 


महामुनि पाणिनि और कात्यायनक्रे नित्रनके पश्चात्‌ शनैः शन: पाणिनोय 

व्याकरण लुप्तप्राय होने लगा और उसको जगह मुकुटाचार्य अपने एक नग्रे ही 
व्याकरणका सर्जन करने लगे । | 

आशुतोप भगवान्‌ शंकरको अपना अक्षरसम[म्नाय अत्यन्त प्रिय हे ( अभी 

` प्राचीन आचार्यं चतुर्दश सूत्रोसे भगवान्‌ शंकरका स्नपन करते हैं ) उन्होंने 


प्राणिनिके शब्दानुशासनको नष्ट होते हुए देख शेयशायी भगवानुसे प्राथंना की कि 
" शेषनाग पा० व्याकरणपर महाभाष्य करनेके लिये भूतलूपर चिदम्बरम्‌ में अवतार 
,,५ उण करें। 
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| उस समय चिदम्वरं प्रदेशमे 'गोणिका' नामकी महासती प्राज्ञ पुत्रको कामना 
मे महेइवरकी आराधना कर रही थी । एक दिन तपस्विनी माता गोणिका भग- 
वान्‌ सूर्यको अध्यं दे रही थी कि गोणिकाको अञ्जरिमें भगवानु शेय अवतीर्ण हो 
गये । सपंके रूपमे उन्हें देखते ही घबड़ाकर माता गोणिकाने पुछा-- 
१, गोणिफा--कोमवान ? ३. गोणिका--रेफः क गतः । 
शेव--सप्पोहम , ४, शेष-त्ययाऽपह्ृतः, 
|| यह सुन माता गोणिका आनन्दसे विमोर हो उठी । अनन्तर ही उसने भगवान्‌ 
_ ^ शेषको हँसते हुए वालकक्रे रूपमै पाया और उसी दिन उस(शेपावतार) का नाम 
पतञ्जलि' रखदिया । कुछ ही दिनोंमें वे पतञ्जलि महेश्वरके अनुग्रहसे व्याकरण 


| ाखमें पारङ्गत होकर विश्वकी विभूति वभ गये प्रतिदिन हजारोंकी संख्यामें 
आ-आकर शिप्यगण उनसे पाणिनीय व्याकरण पढ़ने लगे । 


i 
| ` एक दिन पतञ्जलिने अपने शिष्योंसे कहा--'आज य(ज) वनिकाके अन्दरसे 
' में पाणिनिकी अष्टाध्यायी और कात्यायनके वातिकोंके ऊपर एकसाथ ही 
| | [माष्यकी रचना करूँगा, आपलोग ध्यानसे सुनें और लिखते जाँय । पर यह 
वात स्मरण रहे कि आपमेंसे कोई भी व्यक्ति प्रवचनके समय मुझे यवतिकाकें 
'मोतर देखनेक्रा दुःसाहस न करे, भन्थथा महानु अनिष्ट होगा 1?! इतना कहकर 
 पतञ्जरिने यवनिकाके भौतर शेषका रूप घारणकर अपने सहस्त मुखोसे एक ही 
साथ “तत्तर्हिवक्तव्यम्‌, न वक्तव्यम्‌ 0 इत्यादिरूपेण महाभाष्यका प्रवचन 


मीमांसाक्कतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनि जैमिगिम्‌ । 
छन्दोज्ञाननिधि जघान मकरो वेलातटे पिङ्गलम्‌, 
अज्ञानावृतचेतसामतिरुषां कोऽर्थस्तिरश्चां गुण: ॥ 
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आरंभ कर दिया और उनके शिष्यगण लिखने लगे । 'कृदतिडः सूत्रका महाभाप्य 
पूर्ण हो ही रहा था कि एक शिष्य कौतुहरूसे यवनिका के अन्दर भगवानु 
पतञ्जलिको झाँकनेका दुःसाहस करने लगा और त्वरित्‌ ही सहस्र-फणामण्डल- 
| च्या भगवान्‌ शेषके अत्युग्र विपकी ज्वालासे सभी शिष्यगण एक ही साध 
| त्‌ हो गये । ँ ३ 
। दैववश उस विप्लवके समयसे कुछ ही पूवं एक शिष्य अत्यन्त तृपातं होकर: 
| जळ पौनेक्रे लिए आश्रमसे बाहर नदी तटपर चला गया था, अतः विप्छब । 
| पश्चात्‌ वह पुनः उपस्थित हुआ । उसे देख पतञ्जलिने अपुण पाठके मध्यसे ऊ 
जानेके अपराधमें उसे ब्रह्मपिशाच होनेका शाप दे दिया । पतक्षलिके शापे 
वह शिष्य अत्यन्त घवड़ाया और गुरुके चरणोंपर गिरकर क्षमागार्थंना करे 


। 
| 
| 
| 


। छगा। अन्तमें पतञ्जलिने कहा-'घवडाओ मत' देखो, इसबट-वृक्षके ऊपर तुग 
. निवास करना और के नीचेसे जो चले उससे 'पचेनिष्ठायां किं रूपम्‌? 
| ९ इस वृक्षके नौचेसे जो चले उससे 'पचेनिष्ठायां किं रुपम! 
। ऐसा प्रश्‍न करना । इसके उत्तरमें जो व्यक्ति 'पक्कम्‌? ऐसा कहे, उसीको मेरा 


। 00 Be | उसी दिन तुम इस शापसे मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर 
कच बहा पा पतञ्जलि वहाँसे प्रस्थान कर गये और वह 
एकाएक भगवानु पतञ्जालिके अन्तहित हो जानेसे पाणिनीय व्याकरण शास्र । 
सा इया कि सभी लोग “उस ब्रह्मपिशाचके उत्तरमें “पक्तम्‌? 
वहुत दिनोंके पश्चात्‌ पा० व्याकरणका एकमात्र जिज्ञासु चन्द्रगुप्त नामका | 
पण्डित इतस्तत: भगवान्‌ पतञ्जलिका अन्वेषण करता हुआ उस वट-वुक्षक्रे नीचे 
आ पहूचा और उसने ब्रह्मपिशाचके प्रइनका सटीक उत्तर ( पक्कमु ) दे दिया 14 
व उत्तर सुनते हो ब्रह्मपिशाच अपने गुरु भगवान्‌ पतञ्जलिका वचन स्मरणकर 
है | द उठा--अहो ! तुम पाऽ वै त > 2 
जाप्य पढ़े को इच्छा है? यह ए पहत हो, नया हुना और आसन 
| हाक उस वृक्षके नीचे बैठ गया । तदनन्तर वह ब्रह्मपिशाच वट-पत्रके ऊपर ` 
ज्य | नम महामाप्य लिख-लिखकर गिराने लगा और चन्द्रगुस उसे बटोरने . 
. ए इतनम एक बकरी: आकर इघर-उघर विखरे हुए कुछ वट-पत्रोंको खा | 
| ` गयो इसीलिए महाभाष्यमें यत्र-तत्र 'अजाअक्षितमेतत्‌ ऐसा रिखा है . 
श्रीहषने भी मंहाभाष्यके विषयमें निम्न पद्य गाया ह ह. 
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परिखावलयच्छलेन या न परेपां ग्रहणस्य गोचरा। 
८कणिभाषितभाष्यफक्तिका? विषमा कुण्डलनामवापिता ॥ 


अष्टाध्यायीके टीकाकार 

पाणिनीय अष्टाध्यायीके ऊपर आचायं कुणि, आचार्थ व्याडि आदि कतिपय 
प्राचीनाचायोंने भिन्न-भिन्न प्रकारकी टीका की रचना की है' परन्तु त्रिमुनि- 
| व्याकरणम्‌? सिद्ध हो जानेके पश्चात्‌ सर्वप्रथम महापण्डित जयादित्य और 
| वामनने वि० स० ६५०-७०० के मध्य 'काणिकावृत्ति' लिखी । परन्तु उससे 
| ' वाळकोंको व्याकरणका ज्ञान सरलतया नहीं हो पाता था । अतः वि. स. १४०० 
|| मैं आठो व्याकरणके ज्ञाता पं० रामचन्द्राचार्यने ' प्रक्रियाकौमुदी' की रचना की ।' 
किन्तु उसमें भी अष्टाध्यायीके समरत सूत्रोंका सन्निवेश नहीं था । इस न्युनताको 
पूर्ण करनेके लिये वि.स. १५१०-१५७५ के मध्यवती भट्टोजिदोक्षितने सम्पूणं 
अष्टाध्यायीके सहित उणादिसूत्र, फिट्सुत्र, लिङ्गानुशासन, गणपाठ ओर घातुपाठसे 
सर्वाङ्गपूर्ण 'सिद्धान्तकौमुदो' नामक ग्रस्य रचा । इसकी सुललित ओर सुवद्ध 
रचनाशैलीको देखकर समस्त आर्यावर्त मुग्ध हो उठा और कुछ लोग इस ग्रन्यको 

' स्तुति निम्नरीतिसे करने लगे--- 
1 शिक कौमुदी यदि नायाति वृथा भाष्ये परिश्रम: | ` 
कोमुदी यदि चायाति बृथा अम्प्ये परिश्रम: ॥ 

आचाय वरद्राज 
। आचार्य वरदराज दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे । उनके पूज्य पिता दुर्गातनय और 
| गुरु श्री भट्टोजिदीक्षित थे । आचार्य वरदराजने अध्ययन के पश्चात्‌ अपने गुरुकी 
' ज्रज्ञासे सिद्धान्तकौमुदीका पथप्रदशंक 'लघुसिद्धान्तकोमुदी' नामक मनोनीत 
| ग्रन्थको रचना की । वरदराजका यह प्रथम प्रयास प्रारंभिक छात्रोके ल्यि 
संस्कृतका सबसे उत्तम सोपान 5 सिद्ध हुआ । इसकी जितनी प्रशंसा की जाय 


_ थोड़ी होगी । 








ही लघुकौमुदीकी रचनाके पश्चात्‌ वि. स. £६५०४में आचार्य वरदराज अपने 
_ "गुरुकी 'सिद्धान्तकोमुदी को लघुरूपमें ₹कहि.तकर'मध्यकोमुदो' के-सफल ग्रत्य- 


ba अनस ततरे लिखा हे-- सर 
क .काढध्हुष M प्रयकौमुकीके कातरे दने | निम्न प 2) द eGangotri 
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मध्यसिद्धान्तकोश्ुदी ` ५ 


SS रे 









१२ प्रस्तावना 


कृतिवरदराजस्य मध्यसिद्धान्तकोसुदी । | 

तस्याः संख्या तु विज्ञेया खचाणकरवह्विभि :॥ ( ३२५० ) 

आचार्य वरदराजको “मध्यकोमुदी' को रचनाको देखकर श्री भट्टोजिदोक्षित 
क्षुब्ध हो उठे । उन्होंने वरदराजकी इस कृतिसे अपनी सिद्ध न्तकोमु दीका ह्लास 
हाना अवश्यम्भावी समझकर मध्यकोमुदीके विकासपर शाप दे दिया। जिससे | 
सिद्धान्त कीमुदीकी अपेक्षा अत्यन्त सरल, सुबोध और उपादेय होनेपर भी उस समय | 





मध्यकोमुदी ग्र न्य खद्योतके समान अप्रतिभ हो गया--लोकप्रिय न हो सका । }| 
, कुछ भी हो आजका युग अव पहलेका युग न रहा, यदि स्वतन्त्र राष्ट | 
संस्कृतका स्तर ळ'चा करना चाहे तो उसे वरदराजको स्तुति करनी होगी | | 
सस्कृतव्याकरणका त्वरित और पूर्ण ज्ञान कराने में वरदराजकी मध्यकौमुदी के | 
समान कोई भी अन्य ग्रन्थ वर्तमान संस्कृत-संसारमें उपलब्ध नहीं होता और न 
'हा सकता हू । यह सूर्यके समान प्रत्यक्ष है । । 
सध्यकोमुदीक प्रचलित रूप | 

मध्यकोमुदीका संपादन करते समय मैने प्राचीन नवीन हस्तलिखित ब प्रका. | 
“शित अनेक संस्करणोंका एकीकरण किया पर मेरी समीक्षामें यह स्थिर न हो 1 
सका कि वस्तुत: वरदराजको वास्तविक रचना कौनसी है । लेखक व संपादकके | 
भेदसे कोई भी संस्करण एंक दुसरेसे मिल न सका । काशिका, सिद्धान्तकौमुदो; $ 
बालमनोरमा, तत्ववोधिनी आहिसे वृत्ति. पद ले-छेकर जहाँ तक वन पड़ा ह| 

'मध्यकौमुदीके आकार-भ्रकारको लोग सुविस्तृत करते गये हैं। जिससे मध्यकौमुदी | 

दिनप्रतिदिन सरल तो अवश्य होती जा रही है, पर सम्भव है युगधमंसे श्री , | 


'मट्टोजिदोक्षित की आशंका भी साकार होजायगी । 
हो जायगा । ₹ हीजायगी--सिद्धान्तकौमुदी का ह्यस.. | 





अतिशय आभारी हूँ । 7 सहायता छो है, तदर्थ मैं आचायंजीका 


प्रस्तुत संस्करणकी टोका पयमें गुण-दोषों 9 
ड स्तुत संर कौ टोकाके वि का विवेचन करना मैं पाठक । 
ऊपर ही छोड़ता हूँ । टोका पाठकके समक्ष है। क्षीर-नीरविवेकी पाठक स्वयं |. 
सदा अनुमत करेंगे । इत्झूळमधिक्रेन । fl 
' प्रथम संस्करण व 4 
नवमी सं | विनयावनत-- 4 
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चत्वारश्च चयाभ्यां, पञ्च ? नेण, शळाभ्यां पट ॥ 


 'अक--आई, उ, ऋ, लू, । 
अच--भःइ, उ, ऋ,ल,ए, ओ,ऐ जे | 
। अण--आ,इ, उ । 
। अटू-आ, इउ ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, 
औ, ह,य, व, र । 
। अण--अ, इ, उ, ऋ, लाए, ओ, ऐ 
| ओ, ह, य, व, र;'ल | 
_ अमू--अ, इ, उ, ऋ, ल, ए, ओ; ऐ, 
: आ, ह, य, व, र, ल, ञ, म, 
ङ, ण, न । 
 अछ--अ, इ,उ, ऋ, लू, ए; ओ, ऐं, 
ओ,ह,य,व, र, ल, नाम, ङ, 
ण, न, झ, भ,घ,ढ, थ, ज, व, 
ग,ड, द, ख, फ, छ, ठ,थ, -च 
ट, त, क, प, श) प,स,ह्‌। 
अश्‌-अ' इ, उ, ऋ, लु, ए, ओ, ऐ, 
औँ, हू, य, व, र, ल,ञ,म,ड, 
'ण, न, झ, म, घ, ढ, ध, ज, 
व, ग, ड, द । 
इक--इ, उ, ऋ, ल। 
ब । इचू--इ, उ, ऋ, लु, ए, ओ, ऐ,औ । 
इणः इ, उ, त्र, ल; ए, आ, औँ 
४ + ह,य, व, राळ! 
उक--उ, ऋ, लु । 
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ऐच--एऐ, औ ।- शं | 1 
खयं--ख, क, छ, ठ, थ, च, ट, त, ५५ : 2 
क, । - 
खर- ख, फ, छ, - थ, च,ट, त | 
प, श, ष, स 


ङम्‌-इ, ण, न । 
चय्‌--च, ट, त, क, प। 


छच्‌--छ, ठ, थ च, ट, त,। | 
Se 
झयू-झ, भ, घ, ढ, घ जाव, ग, डी ` || 
र, ख, फ, छ, 5 थ, च, ट|. 
त, क, प । को 
झर- झ, भ,घ, ढ, ध, ज, व, ग त न 
द, ख, फ, छ, ठ, थ, च | | 
त, क, प, दा, प, स । 
झलक भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग > 
ड,द,ख,फ, छ, ठ, थ, च, 7 | 
त,क,प,रा,प,स, 1170 सा 
झझ-स,म,घ,ढ,घ;ज, व, ग, ड, 
झवू-क्षा सः व, ढ, घ । 
बरा--व, ग, ड, द । 


1) 
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र रू १ इ, ण, न, ३ , भ,ख, ढ, घ, बल 


3 छ “न ट्‌ ५ त्र) ज; म, डः, ण, न, झु, | | 

५ ब, 1" * 7 ख्‌, फ़, छ, ठ; घ, ढ्‌, ध, ज, व, ग, ड, द्‌, 

| नच, ट्‌, त, क, प्‌ | नट न फ्‌, छ, 5, थ; च्‌, ट्‌, त्‌, क्‌, | 
ही | य»व, र ले, न, म, उड, ण, न, न प, रा, प, स्‌, ह्‌ 
| `| वश--व, र, ल, ज, म, ङ) ण 
सय. व, रछ । ii | N Metin. A छः 
॥ हि | म,घ,ढ,ध,ज,व,ग,डाद॥ __„ 
*श्रम्म, व, र, ल, ज; थे, ङ, 


शरव, ष, स । ? हर 


| 
| 
| 
५ र्य व, र, रू, ज; म, ड, ण, न, | दालू--श, प, स, ह्‌ | 
स, म, ह हथ, ज्‌, व, १) "०१ 
दि ख़. 9) छ, ठ, थ, च, ट, त, 
| 7? पं, श+ ष, स। | 


हलू-ह य, व, र, ल, अञ, म, ङ; णू, >. 
न, स, भ, घ, ढ, धथ, ज, व, ग, 

ड, द्‌, स्व्‌, फ, छ, ठ, थ, च, ट, 2 ॥ । 
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णि र; ज. म, इ, ण, न, स,भ, त, क, प, राः प, स, ह। | 
' ' घ, ड, घ, ज; व, ग, ड, द, ख; 
र छठ गन, टात के, प; | दश-दश, व, रलम भ, डाणत 
शा, प, स, है । `स; भ, घ, ढ,घ,ज,व, ग, ड,द। ` क । 
॥ | ५ | ॥ री e | 
"क 
4 स्वरों का अष्टादश भेदज्ञापक चक्र || 
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क ॥ श्री: ॥ है 
रक यु > ले “% 
१ व्य सद्वान्तकाजढ। 
र ॥ 9 ८ १ 2 

८ सुधा-इन्डुसती-सस्कृत-हिन्दीटीकोपेता 


३ अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ . “`^” 


नत्वा चरद्राजः श्रीशुरून्‌ मडोजिदीक्षितान्‌ | 


करोति पाणिनीयानां मध्यसिद्धान्तकोमुदीय ॥ 


2 ० ।२। करूक्‌। २। एओर्‌ | ३। ऐऔच।४। इयघरट | ५। _ 
गा... च _ 3 


छ 


8 बरद्राज निष्ठमध्यसिद्धान्तकोसुदीव्विपयकोत्पत्त्यनुकूळव्यापार इति बोघः । 


; नस्बेति। अज्ञलिशिरःसंयोगादिव्यापारेण तोपयित्वेत्य्थ 
| १ ६ - रि थ?॥ ढा गछ 
07] रीक्षितान्‌-श््दुकौस्तुअमनोरमादिभन्थकत्‌ न्‌ । पाणिनीयानामु--पाणि- | 


> चित्रा प्रोक पाणिनीयं तद्‌ 

poe ' तदुधीते विदन्ति वा पाणिनीयास्तेषासू । मध्यसिड्न्तकौमुदी 

i चाने सध्यभूताः सिद्धान्तास्तेषां प्रकाशिकोसिति यावत्‌। 
| करोतीति। डुकञकर तरि कुटि रूपस्र | उस्पत्यनुकूछव्यापारो हि कृघास्वर्थः । 


है 


४. अइउ ण्षति। संहिताया अविवद्यया नात्र सन्धिकायस्‌ त्वाचेतेभ्यो 
५ दिभ्य । कारप्रत्ययोऽपि न वर्णात्कार? इत्यत्र cs । 
3 |: अद अथ हश इण्‌ मत्यादारेषु हकारग्रहणार्थाञ्त हकारोपदेश आवश्यकः | 
१.९ हृकारोपदेशप्रयो अनं तु - अहेंण इत्यन्न अड्च्यवायेऽपि णत्वाथय । अधि हकार 
की कस क जिन मा णा कन णी 










OS 





: '  रामचन्तरं नमस्ृत्य रामचन्द्रेण घीमता । 

= "ER क्था सुदा॥ . 

>_ँ Sh वर्‌द्राज भड्टाचा पने आ गुरु मट्टोनिदौक्षितको प्रणाम क + नि 

स्य 'विरचित अन्यमें प्रवेशके लिये 'मध्यसिद्धान्तकी मुदी? नामक अन्यको बाग हो 

| 5 साडया महेथर ( भगवान्‌ गंगाधर ) कौ झपासे मात ये चददंश (१४) सूब अणू ` | 
तर a कोक कलक, 








TT NP, "OE ops Os i. CNC 


६ एएनेके लिये इन्हीं १४ सूत्रोंका उपदेश किया या 


pe 4 - वा मएषि पाणिनिकी तपस्याते प्रसन्न दोकर भगवान्‌ पुरते e १ Pon em, १. कुट हट ति 
१ ५ ह Fs | ४ Di सस्कृत रु पेग्याकरण & “क हह” 04 
ड ६0) : Mumukshu Bhawan Varan TRIS 










२ मष्यस्तिद्धाम्तछोसुी -- [ 
र, 


खण ।६। झप्रङणनस्‌ ।७| झसञ्‌।८। घलधष्‌ । ९ ञघगडब्श । १०] 
ज्फछउथयरतच्‌।११। कपय्‌ ।१२। शघएखर्‌ ।१३१ छस्‌ 1१७ इति माहेः 
श्वराणि सूत्राण्पणादिसंज्चार्थानि ॥ एषामन्त्या इतः । | 
- इकारादिष्वकार उच्चारणार्थः! ळणूमध्ये त्वित्संज्ञकः ॥ एकारो झिरुपा- 
_ नि SRS... 


ण य 
प्रयोजवस्‌--देवा हसन्ति इत्यन्न “सो अगो इति अशनिमित्तकं रोयत्वाथंद । ; 


ननु 'अइउण' इस्यन्न णकाराचुवन्धेनेदाणादिप्रत्याहारसिद्धी पुनरिद णकाराजुबन्दः 
ग्रहण व्यर्थमिति देदू; न । 'ब्याखयानतो दिशेपप्रतिपत्तिनि सम्येहाव्यण्य ग ते 
परिभापाज्ञापकस्वेन तस्य साफल्यात्‌ ॥ एलिति। “हयवरट्‌ इत्यन्न व 
सिद्धौ पुजरिद इकारोपदेणो ज्यर्थ इति न च स्यू वल्‌, रख, शर्‌, शड 
~ अत्याहारेणु हकारप्रणाय तत्र हकारोपदेशस्य सार्थक्यात्‌ तथादि--वछि दक 
देशप्रयोजनम-रुषिहि स्वपिदि अन्न 'रुदाद्भ्यः सावधातुके' इति वळादिङिरुणेडायम्‌| 
थेस्‌। रछि इकारोपदेशप्रयोजनस्‌ - रिनिित्वा-स्नेहिः्वा इत्यन्न 'रको ष्युपघा्ः प 


क्ल) ध्या 


किरवार्थद। श्रछि-अदारघाक इस्यन्न घस्यालिद्धस्वेन हकारस्य छल्स्वात को झलि' ह| च 
सकारल्येपार्थय्‌। दालि-अलिक्तदित्यत्र'हळ इणुपधादनिटः क्सः हृतिस्केः घसावेशाधथर द 

-_ नलु इसानि सुजाणि सुनित्रर्‍यग्नन्थबहिभूंतत्वादप्रसाणसित्यव आह-- एति गे जे 

` सूत्राणीति । मददैश्वरादागतानि साह्रेश्वराणि 'तत आगतः छत्यण्‌। नने या नी ते 
यावत्‌ । नलु सहेश्वरप्रणीतसूत्राघासेपा वुंयाकरणसिद्धान्तशकादाने उपयोग उ: 
भावाविद्द तदुपन्यासो व्यर्थ इत्यत आाह--ण्शादिसंशार्यावीति। अण शादि बन गली सा 

तताः अणादयः, सणादूयश्च ताः संज्ञाश्च अणादिखंक्ताः ताः अथः प्रयोजनं येषां ताग 
अणादिसंज्ञाथोनि। पपा सू्राणामणादिसंज्ञाद्वारा व्याकरणात न 
बयमिति भावः । हकारादिष्दिति । हकारादीनां सुखोच्चारणार्थ पुनःपुनरकारपी रण 

| इत्यर्थः । अन्यथा 'हू य्‌ च्‌ र! इत्येवं छिष्टोरूचारणापत्तेरिति भावः । छण्मध्ये खि ध 








_ छण्सूचघरकोञ्कार इत्संजक, रश्रव्याहारसिद्धध्थमिति भावः ॥ तेन 'उरण रप ` 


समस्त व्याकरणको समी वाते सरछरूपेण सं्षेपर्मे-कशे ह । अतः सबसे पहले उपडी र 
सूत्रोते, इने हुए प्रस्याहारोंको कण्ठस्थ करळेना वियार्थियोंके लिये परम हितकर है। ' 







र एस --यह्‌प्रतिश्ा-वाक्य है। इन चतुदंश सूत्रोंके अन्तिम वर्ण (० , क्‌ भा A 

_. . इत्संशूवाले भड क दे बनको व्य होजातौह। | 
i ममी क द्‌ संसिकित जो अकार ह वे केवळ वर्णो््रचारण कँ _ 

NE ८ ल्यिं ढै- सदाको किये नहीं । : ते 


३) ४ 2 कणसध्ये--'छण! सूतके मध्यें ( रकारोत्तरव्तों ) जो भकार है वइं इल्संयक || 
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| | प्रकरणम्‌ ] उधा-इन्दुमती -रीकाह्वयोपेता। | ३ 


| चोयमडि शब्यपि वाञ्छता । अहेणाशुक्षदित्यत्र दयं सिद्ध भयिष्यति ॥ 
| हखनन्त्यस्‌। १। ३। ३। उपईशेऽन्त्यं दलिन्स्यात ¦ उपदेश आद्योच्चारणम्‌ । 
सत्रेष्वषछं पद सुत्रान्तरादशुवतंनीयं सवत्र : अदशनं लोप; । १। १ । ६०] 
| प्रसफत्यादशनं लोपसंज्ञं स्याद्‌ ॥ तस्य लोप: । १। ३ , ९। तस्येतो लोपः 
'| स्यात्‌ । णाहुयोऽणादर्याः ॥ आदिरन्त्येन सद्देता । १ । १ । ७१ | अन्त्येनेता 


२७७ ~“ चक > क आहा क SS SII soins 








eB” Noes ° Es. ss - आह 


इति सूत्रस्थरप्रत्याहारेण रल्योंहणमिति यावत्‌ । अरे शक्ष्यपीति। अउग्रत्याहारे 
| हकारश्रहणाथञ्च्‌ , शळम्रर्याहारेऽपि इफारस्य अहणार्थ हकारः द्विवारं पठितः । अदि 
॥ इकारस्य प्रयोजनसाह--अइणेति । 'भट्ङुप्ताङ'इति अड्च्यचाये णर्वस्र । शि 
| 'पाठस्य प्रयोजनमाह `"अधुक्षदिति । “शल इगुपधात्‌’ इत्यनेन लेः क्सादेशः । उपदेशे- 
| ऽ यमिति । आद्यो खारणविपयीभूतो यः शब्दुस्तस्यान्त्य हळू इत्सज्ञकः स्यादिति फलि- 
| तोऽथः। आधोच्चार णमिति । आद्यानां शिवपाणिनिप्रय्वतीनामाध्यमुष्दारणझुपदेशः । 
॥ यद्वा आद्यञ्च तहुसारणञ्चेत्याद्योच्यारणञ्च्‌, प्रथमम्ुच्चारण मिर्यथंः । शिवपाणिनिप्रभ्व- 
तीनासायञुच्चारणश्चुपदेशः .1 केचित्त- *धातुसूत्रगणोणादियाकयलिङ्गाचुशासनम्ू्‌ । 
| आगमग्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीतिताः' ॥ इत्याहुः। म्रसक्तस्येति । शझञाश्चतोऽर्थतश्च 
| प्रसक्तस्य ्रा्ोद्चारगस्येर्यर्थः ¦ हरोज्ञोनसामाण्याथेकस्वात्तस्य 'च निपघाऽसर्भवादुः 
| ज्ारणसत्ताया पुच निषेघ इति भावः ॥ णादयोऽगाधर्या इति । अण आदिर्येषां सेञणा- 
| दयस्देर्ञ्याः प्रयोजन येपान्तेऽगाथर्थाः। णादृयः-ण्‌ क्‌ ङच्‌ प्रसुतयः इरसंज्चा वर्णाः 
अणादिपरत्याहारप्रयोजनकाः इति यावव्‌॥ आदिरन्त्येन पहेतेति1 अन्ते सच अन्स्यः । 
| तेन इता सहोच्चायंग्राण आदिः भण्‌ शच्‌ इत्यादिरूपः संज्ञेत्यर्थः । युस्मार्पूवं नास्ति 
| उच्चारण मात्रके लिये नहीं । क्योंकि दूसहे 'र? प्रह्मादारकी सिद्धि होती है ' 
। दळन्स्यस्र-उपदेश्ञ अवस्यार्मे डो अन्त्य इल्‌ ( व्यक्षन वर्ण ) उनको इत्संष्चा हो । 
ee उपदेश आद्योब्वारणसु--न!य ( प्रथम ` उच्चार गको 'उपदेश” कहते है 1 
 नोरः-च्याकरणशास्जके प्रवतंक पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि मुनिका खो भायोच्चा- . 
रण है उसीका नाम 'उपदेश? दै । कषा भी है--- 
| घातुसुत्र-गणोणा दि-चाक्य-लिङ्गाचुशासनम्‌। भागमप्रस्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिता 
' ` सुत्रेष्वद््टम--सूर्नोमें जो पद नहीं दिखलारं पड़े उसे दूसरे सूत्रोत्ति भनुवतंन (भध्या- 
' हार) करलेना चाहिये । 
 अदशनम्‌-प्रसक्त ( झ्ाखतः, अर्थतः वियमान--प्राप्तोचारण) का घो अदशंन 
 ( अवणाभाव ) वह छोपसंज्चक होता है--उस अभावको लोप कते है । 
तस्य लोपः - जिसको इतसंश्ञा होतो उं उसका लोप हो जाता है। 
_ आदिरिन्स्येन-अन््य' इत्संशक वर्णके साथ उच्चारित आदिवर्णं अपने तथा मध्यवती 
` वर्णोका मी बोधक हो । 0 | 


2०% 
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छु मध्यखिद्धान्वकोसुदी-- [ ु * 


€ २ 
सहित आदिमभ्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्‌ । यथा अण्‌ इति अइउवर्णानां सं 
एवमच्‌ , इल्‌ , अल, इत्यादयः ॥ ऊक्तालोऽज्झूस्दी घंप्छुतः । १।२।२७। : 


उब ऊद ऊरद वः । वां काल इन कालो यश्य सोऽच्‌ कमादूघशवदीरचप्लुत 
सज्ञः स्यात । स प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन त्रिधा । उञ्चेद्डा'ठ; वि 
दाता (ददन त्रिधा। उञ्चड्दाच्चः | १।२।२९॥. 





परञ्चास्ति स आदिः । यस्मात्परं नास्ति 
कान्छा शब्दाभ्यों मध्यगा आच्तिप्यन 
मिति पूबसून्रात्स्वमित्यनुवतंते । तञ्च पष्ट 


प्रथमावहुवनम । 
फलितार्थकथनमिति 


, सदशः उच्चारगकाळो यस्याचः 
रोउ्चारणकालसहञ्ञोच्चारणका 
उद्दाहरण--'अ इ उ ण्‌ सूत्रषटक 'अण्‌? प्रत्याहारमें अन्त्य इत्‌ 'ण? 
आदिवणे अण्‌? हुआ । इसके बोचमें जो इ, उ है, इनकी तथा > 2 ना 
सी संज्ञा “अण? हुई ( एवम्‌ अन्यत्रापि ) ५५ - यु 
अण इति--यथा "अण प्रत्याहार भ, इ, उ वर्णोका सशाबोधक ६ | 
आदि प्रत्याद्दारोंको मी जानना चाहिये । hk Msg गया बत के 
ऊकाळो--उकाळ, ऊकाछ, ऊश्काल ( एकमात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक ) के समान 
उच्चारण कारूके यरावर उच्चारण काल हो जिसका वह 'अच? कमते हस्व, दीष, 
प्ड्च हाम ह्यो! ) ` कमसे हस्व, दीन 
~ मात्रा कालको कहते हैं । मुर्गाका ज्ञब्द क-क-क 3! | 
क्रमिक 22 ~ कु-कू-कू ३१ मे एके; i 
2 त क्रमिक स्पष्ट प्रतीत शोता है, भत; उकार हो दृष्टान्त रूपमे द ` हं | 
इस्वादि का का सत्य द्विमात्रो दोघं उच्यते । 
व्र अस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जन चार्धमात्रि 
स मत्येक -पह ( एस्व, दोघं, प्लुतसंज्ञक ) प्रत्येक अच उदात्त त प 
यमबिशेष से तीन २ प्रकारका होता हे । जे य 
"र Somme ¢ के + 
उष्चेरुदात्तः--ताड भादि स्थ:नोंके ॐ आगमे उच्चारित जो 'अच' वह 'उदात्त | | 
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` प्रकरणम्‌ ] छुधा-इन्दुमती-डीकाद्वयोपेता । ५ 


ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषृष्द ॥ंचिरचुदा 

।१। २।३०। लया ra गत ज च सह 

समदाः स्वरितः ।१।२।३१ उदात्तानुदात्तत्वे वणधर्मों माह द 

ms ध्वरितसंज्ञः स्यात्‌ / स नवविधो पि पत्येब्मनुनासिद्ाननु नाधि ॥ 

धा !! एुखनास्िकायचनोऽजुनासिकः ।१।१।८। युखसहितनाद्वि च्याच. 
SIT IIRC! कयोरचाय- 


nine जा ” 
Nass SSI Us on: कळ et 0 निजि 


ति। सः ¢ सवादिसः 
EN २ ९छञ्षहरवादिसंशकः) हृस्वः, दीः, प्लुतश्च अच भेदेन 
> टा ततत्वन, र गुदा सस न, स्वरितत्वेन श्च धमं विशेषेण त्रिधा निभिः भकारे > भेदेन 
त्वा उपाळच्यायमाणे अच्यापे: | किन्तु उच्चेःशब्डः अधिकरण चि र धान ति क 
भागे इत्य घर्दखे । जक्ाळो ऽचच' इः त्यनुव र रा दम्रधानः उद्‌ष्वं- 
५ १ 8 SS PITTS च इत्यवर य््च्छ इत्यनुवतते, तदेततदाद्व-ता दिष्बित्या 
(ना । दन! पति तादचाडी दा चछावयदत्व कथन ऊद ध्द च्या! के 
जलल त्वे ८ व १०7६६ ९ *'ययवस्वकथन २७४५ बंभागे इत्यस्योपपादुना्थ || 
3 ऊध्व भाग श्त्यङुपपत्तः ॥ नीच:दाव्दः अधिकरणशक्तिप्रणानः दि 
भागे ह यथ वतते, तदाह-नीचेरिति समाद्दारः स्वरित इति.। प्प री 
उदासपड असुद्दत्त व्याख्यानात्‌ धर्मप्रधाने पष्ठयन्ततया चˆ विपरिणम्येते । यरियित 
उदात्तत्वानुदात्तत्वयोधमंयोयंस्मित्न € । 0 


` समाहरण स समाहारः। अधिकरणे घन्‌। ततश्च उदात्तर 


चि सेळनं सोऽच्‌ स्वरितसंशक इत्यर्थः । तदेतत्फलितमाह---उद 


स नवविधोऽपीति । १ उदात्तहस्वः, २ अनुदात्तइस्वः, ३ स्वरितहस्वः, ४ सवात । 
= 2 


५ अनुदात्तदीधः, ६ स्वरितदीघः, ७ उदात्तप्लुतः, ७ अ 
ति रीत्या य एकेक: अच नवविधः स्थितः स शसपेकम सि डस ९ प 
च द्विधा द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां वर्तत इत्यर्थः। सु खनासि केति । सुखद्वितीया नासिका वड 


' नासिकेति शाकपाथिवादित्वादुत्तरपद्लोपः। ईच्यतेऽसौ वचन: 'कमंणि ल्युट्‌? सुख- 


नासिकया वचनः सुखनासिकावचेन इति। ननु भष्टादशमेदाः कि सर्वंषासचामवि- 
+ : ८) !.- छु कु पं न्य र ५००२ > ककल प 


कहलाता हे । न मा 2 
न नीचेरनुदात्तः--ताल आदि स्यानोंके अथोमायमें प जो न] ६ 
दात्त' कहलाता हे । ह पणय 
छ उच्चः ७०, 
नोटः उच्चे:, नीचैः शब्द अधिकरण शक्तिप्रधानक अव्यय है । अतः उध्वैमाग 


भौर भषोमागर्मे ऐसा अर्थे दुआ । 


समाहारः- उदात्त भोर अवद उसे | त 
. रूझक अच्‌” पुनः अनुन रितभेदेन ) नौ प्रकारका उस्व, दोघं, प्लुत ` 
`. क न [सिक भौर अननुनासिक भेदसे दो २ प्रकारका होता दै | ८ 
_ सुखनासिका-सुख और नासिका ( उमय,) ते जिस व 
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_ भध्यलिद्धान्तकोसुदी-- [ सञ्गा- 


माणो दणोंऽतुनांभिकमंश्ञः स्यात । तद्त्थिमू-'य श उ क एषां वर्णानां प्रत्येक ` 


९०७० < पा 
प्यत्नश्चेग्येटदुद्॒य यस्य येन तुल्यं तन्मियः सचणसज्ञे स्यात । (कलडणंयोफिथ: 


लावणी चाच्यम्‌ ) म्रकद्रविसनोयानां कण्ठः । इखुयशाबो ताळु | कढरवार्णा 
33 DT EE SD मय बसिन TTP HT 
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दिष्टाः, नेत्याह-तदित्यमिति । अष्टादशमेदा इति। अष्टादृशप्रकारा इत्यर्थः । दोर्घाभावादि" 


ति 


। तथाच उदात्तज्ञकार दी घेः अनुदात्तलूकारदीघे, स्वरितल॒कारदीधं॥,ते च अजुना- 


३ डविधः ₹लुत्‌- 
सिकाखयः अनुनासिकाखय इति पडमेदानामझवे सति हस्वप्रपञ्ः पड - 
प्रपञ्चश्च पडविध इति लकारस्य हादक्षविधस्वमेचेति भाव! । लुकारस्य बी 
होत्‌ लकार इत्यत्र सवर्णदीर् कृते होतृकारः एति ऋकारस्यव 'दुर्यास्य' सूने अकः 


gO 


१ दिति। यदि एचो हर्याः 
ण? इति सूत्रे च आप्योदाइरणसेच प्रसाणस्‌ । डस्वामागाद त i 
स्वर क दात त एव लाघवात्‌ अइ उ इस्यादिवद्‌ पठ्यरन्‌। न तु दीर्घाः | 


. शौरवात । अतः पचो हस्वाः न सन्तीति विज्ञायते । एक्स हर्वमपञ्चपंड्सेदामाचात्‌ 
द्वादशविधरवमेदेखान इति भावः । तुल्यास्येति । आणए्ये--झुखे भवन्न आस्य तारश्‍वादिर 


स्थानस्‌ 'शरीरावयदाद्यतृ!हृति भवाथ यस्मत्ययः । प्रकृष्टो यतमः प्रयस्नः । आस्य घ्व 


९ 


प्रयत्नश्च आश्यप्रयव्नो,तुग्यो आस्यप्रयत्नौ यस्य वर्णजालस्य तत्‌ तुख्यास्यप्रयत्न पर 
स्पर सवणंसंशक स्यादिति भावस्तदाह--ताल्वादौति। मिय इति। परस्परसित्यथः। कएय | 


कि च्यानमित्याकांछायां तद्वयवस्थापकानि पाणिन्यादिशिक्षावचनानि अर्थतः = 


१ सष्टाइश भेदाः । लुतणीश्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात्‌ । एचाम्पि द्वादश । तेषां | 
हस्वाभोषात्‌ 0 तुब्यास्यप्रयत्ने सदणन ।१।१।९। ताल्वादिस्थानमाम्यन्तर। न 


| १ 
| 


~ = 


द्ाति- कुद्देत्यादिता । 'म'इत्यष्टादशभेदा शुह्यन्ते। 'कु'इति कादिपञ्चकात्मकः कवरो । 
MST Li क सया क RE 


होते हे 
होते हें । 


भेद न होकर ) १२ भेद दोते हे । 
सवणे €ंशाबाला शोता है । 

\ 

EN 


कहना चाहिये ! 
` इनको कण्ठ्य वणे कहते हैँ । 
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तदिस्थस्‌--तस्माद उत भ्रकारते '&, ९, उ, छ? इन वर्णोमे प्रत्येकके १८ भेद 





। १ नी 
_ लुवर्णश्य--( दीं न दोनेकै कारण ) “छ वणंके ( १८ भेद न धोकर ) ९२ भेद 


पुपामपि - एवं ( हस्व न होनेके कारण ) 'एच? वर्णीके प्रत्येकके सो ( अठारइ ३९ 


* 
तुश्यास्य --जिस वर्णका ताछ आदि स्थान और आभ्यन्तर प्रयत्न एक दो वह परस्पर २ 






बलू -ऋ-छ 146! ( भिन्न स्यान होने मां ) पर स्पर सवर्गसंशा होतो है-- 


आकुह--अ-अकार, कु-कवगं, 'इ? और विसगं (: )का .उच्चारणस्थान कंठ be: व 


` ष्टु - इ इकार, चु-चवगे, 'य' और 'श” का उच्चारणस्थान “तालू? है- अतः इन 


| „ सुघा॥ कठानां दन्ताः। उ क 2 
| काक dc पूपष्मानीयानासोष्ठी । जमएणनामां | 
॥ | तो न क क । ओदौतोः कण्ठोष्ठस्‌ । वकारस्य छून्कष pane” १ 






दिसर्गपर्याय 


°] ह 
' . अश्च ङश्च दख विसर्जनीयश्चेति विग्रह: विसञ्जनीयशब्ढ टॅ 
ह रड हा । ड़ ब्दो (याय; 
| हु: ड ड्‌ इत्यडादद्य भेदाः । चु? इति चवय: । य्य चुश्च यश्च शश्रेतिं विरहः | 
|... छड धर? एस्यशद्श भेदाः । “डु? इति उवः । आ च दच रश्च पश्चेति 
। ॐ शब्दस्य आ इति अथमेकवचनान्तस्‌ , धाता इतिवत नकम 
दत्य 6... १ 6 2 | 
| So सेदाः । “नु इति तनयः । आ च तुश्च छश्च सश्चेति er ऱ्य 
| (त्व था इस्येव प्रथमैक्वचनान्तस्‌ । आ, अळी, अळः इति। बल्तसक्देन 
देको आ । अन्यया भग्नदन्तस्य वदुण्चारणानुपपत्तेः । उपूपेति । 
1 ताक *। यु! इति पवर्गः। उम्र पुश्च उपष्मानीयश्चेति विग्नहः। उपध्मा" ` 
: तिवक ति हि. हे व सुळे स्पष्टं भविष्यति । जमङणनेति । ञश्च सञ्च 
, च 0 वअइः। चकारेण श्वस्ववर्गीयस्थानससुच्चयः। एदैतोरिति । 
Pn मवृ न्हाय । ओोदोतोरित्रि। ओच्च औष्च ओदौतौ। 
की. ` ०० र कड इति क्लास दाथसेच । निहामूडीयस्येति । कख इति कखाम्या 
(- | ताळव्य वणे कहते है । 
य |: ना -टवगं, 'र? और 'ब? 
| ९ ओर के नान लार भष हेज 
प्री --ल्कार, तु-ववग, ' "सर ः 
| इनको नत = ॒ ववे, छ? भोर सस” का उच्चारण स्थान (दन्त है--अतः 
८ उपु-उ-उकार, पु-पवगे और उपध्मानीय ( ~ उच्चारण 
भोए” है--अतः इनको ओय वर्ण कहते हा a प न्न 
तीस अ-म-छ-ण- न? का उच्चारण स्थान 'नासिका? तया 'कंठ-ता 
कि क मोह र 202 तया *कंठ-ताल-मूर्षा- 
वर्ण भी कहते पर इनको नासिका तया कंठय, ताळव्य, मूर्धन्य, दन्त्य भोर भोष्ठथ 
| तोः-- वाल 0] 
| ह ह सर ऐकारका उच्चारण स्यान कंठ ताङ ऐ--अतः इनको कण्ठथ, तालव्य 
| ओदौतोः--भोकार-औकारका उड : सकन 
| 'कण्ठयोष्टय? वणे कहते है 1 लक म कम बे 
वकारस्य 
चा पकार का उच्चारणत्यान दन्त तथा ओष्ठ ऐ--अतः इसको 'दन्त्योष्ठय' 
| निद्घामूलीयस्य-जिष्ठामूकोय (करस) का जीभका मख 
| घड्माग ) हे- यतः इनको जिह्वामूळीय तह 9 पे 
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2 मष्यसिद्धान्तकौसुद्ी- [सब्हा-„ 


व्हू ' जिहासूलम । नसिकाष्नुस्वारस्य । एति स्थानानि ॥ यल्लो द्विघा । आभ्यन्तरे | 
\ \ बाह्य । यादयः पक्षषा | स्परटेषत्स्ए्टेपद्रिवृतविशतसंदृतभेदात । तत्र स्पष्ट यतनं | 
। १ स्पर्शानाम्‌ । देषत्स्पुएमन्तःस्थानाम्‌ । हेणक्वियुतमूष्मणाम्‌ 5 विवुतं स्वराणाम्‌ । ¦ 

स्वस्यावर्णस्य प्रयोगे सँघतम्‌ प्रक्रियादशायां तु विद्धुतसेच | वाह्यप्रयत्नस्त्वेका- | 





। | 





| शागर्धविसगंसइशो जिह्लामूछीय इति अभे मूळे एव उक्तम्र। अनुस्वारस्येति । स्यानसिति | 
। दोपः। अनुस्वारस्य नासिकास्थानसस्तीति भाव: । यत्नो दियेति | यल्लानामाभ्यन्तर्वं । 
। वाह्मस्वं च वर्णोरपत्तेः प्ागूष्वेभावित्वसिति पाणिन्यादिशिचासु स्पष्टस्‌ । यत्न इति । | 
2. यत्नदाब्दोऽन्र प्रयस्नपरः। आय इति । आभ्यन्तरभ्रयस्न इस्यर्थः । कथं पञ्चघा इत्यत | 
- आह--त्यूप्ेत्यादिना । तत्रेति | श्ट, ईपत्स्टट, ईपद्विदृत, विदत) संडतेपु सध्ये | 

- इत्यर्थः । प्रयतनमिति । प्रयत्न इत्यर्थः । स्परोनामिति। स्पशेवर्णानामित्यर्थः । के ते । 
चर्णाः इति मूळे स्छुरीमविप्यति। तथापि निदिश्यते अन्राए-क खग घ ङ, च च 

ज झ ज, टठड ढ ण, त थ द्‌ ध न, पफ व सस, कदणादारभ्य सचणपयन्तस | | 

! अन्तःस्थानामिति । यरढघानामित्यर्थः । ऊष्मणामिति । श ए स ह इत्येतेपासित्यथेः | 


| स्वराणामिति । अ इ उ ऋ ल ए ओ ऐ ओ इत्येतेपामित्य्थः । प्रयोगे इति । श।खीय" 
| । 
\ 








. नासिका-अनुरवार (` ) का उच्चारणस्थान नासिका है । 
द्विधा-यत्न ( प्रयत्न ) दो प्रकारका होता ऐ- आभ्यन्तर भोर वाथ । | 
| नोटः--'प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः अर्थात वर्णोच्चारणके पूवे. हृदयमें जो यत्न करना, 
शि प्रदता हे, उसी प्रयत्न्को 'आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हे । इसका अनुभव उच्चारण करवे 
वाले को दो होंता है । | | 
दूसरा प्रयत्न मुखले वर्ण निकलते समथ होता हे ।* इसका अनुभव सुनने 
; होता दै, अतः वह “बाझप्रयस्न? कदा जाता € । इसका उपयोग सवर्णसंशाम नहां दोता 
| किन्तु मान्तरतम्यपरीक्षा भर्थाद कई वणोमें परस्पर अत्यन्त समानताका अन्वेषण कर 
.. समयमे इसकी आवश्यकता पड़ती है । 
आयः पञ्चघा-पइला-मआभ्यन्तर प्रयत्न, पांच प्रकारका दै--१, स्पृष्ट, २. ईपर 
२. ईपद्विवृत, ४. विवृत, ५. संवृत--इस भेदसे । 
तत्र स्ृ्टे--तत्न (इन पांचों में) स्पष्ट प्रयत्न स्प्शका--'क! से “म? पर्यन्त वणो का है 
ईषत्स्पृष्ट--प्रयत्न अन्तःस्थोका-य व र रू वर्णोका, दै । 
ईषद्विदृत-प्रयतन ऊष्माका-शलू बर्णोका है। 1 
चिबृत - प्रयत्न स्वरका-अचका है। ि 
संवृत--प्रयत्न छस्व अकारका प्रयोगावस्यार्मे--परिनिष्ठित सिद्धरूपर्मे, होता 
` ` किन्तु प्रक्रियादशा-साधनिकावस्थामें, निवृत. ही रहता है । त 
0 | वाह्यप्रयत्नस्तु--वाह्य प्रयत्न तो ग्यरिह्‌ प्रकारके होते हे--१. विवार, २. संव 
305: 
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द्यस्‌] छुघा-इन्डुमती-रीकाद्योपेता | ९, 


| दत्त जि पवर आलो नाहो चोषोधोपोष्पग्राणों महामाग रदत 
` रात” स्वारतदात । खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च । इशः यंव 1 
दशाः सारा नादा घोपाश्च । 


वर्गाणां प्रयमतुतीयप्चमा यणय्याल्प प्राणा: । वर्गाणां द्वितीयचतुर्थौ शबद महा 


| आणाः । कादयो मावचानाः स्पर्शा: | यणो$न्तःस्था: | शषसहा ऊष्माण: | अचः ` 


i ए जनालाई Ce] 


मक्रियाथिः परिनिडितानां रामः कृष्ण: इत्यादिगव्दान प्रजेने ६०० ठ 7 
स्यावर्णस्य संब्चुतत्वमित्यथ; | मकिवेति। झाखीयका योग कियमाणो पुन रव 
मित्यादी सवणदीर्घोढ्कितंच्ये तु विद्वतत्वमेव । तेन सन्धिकार्य निर्बाधमेव । एतत्स 
पव नालिद्धसू' इस्यनेन छापितमिति सिद्धान्तका स्पष्टम्‌ ॥ वाह्मेति। वर्णोरप- 
स्यनन्तरजातो यलो घाह्मप्रयत्न इत्युच्यते । खर इति । खफछुठथचरतक 
झपस इति चर्णाः। विवारा इति । विवारादिप्रयस्नवन्त इत्यर्थ; । हश इति ¦ ह्‌ य 
बरद्खजमङणनक्षअघढघजबगड द्‌ इति वर्णा इत्यर्थः । संवारा इनि 


` संवाराद्पियक्चवन्त इत्यर्थ; । अल्पप्राणा इति । कगड', चजज, रडण, तदन, पम 
3 [| 


यरळव इत्येतेषां वर्णानास्र अल्पप्राण इति भावः । खघ, छुझ, उड, यध, फस, शपसह 


. इध्येतेपां महाप्राण इत्यपि क्षेयम्‌ । कादय इति । कख इत्यादिमपर्यन्तमिति पूर्व- 


सुच्चा वर्णा इत्यभः । क आदियेषां ते कादयः, मः अवसाने येषान्ते मावसाना 


, ^ 1 त कादयः, सः अवसान येषान्ते मावसाना इति। 
० पास, ४. नाद, ५. घोष, ६. ` अल्प! fr 
नोटः--जिन वर्णोका उच्चारण करते समय कंठका विकास हो, "उनको 'विवार? 
तदतिरिक्तको “संबार एवं लिन वर्णोका उच्चारण करते समय शास चलता हो उनको 
“श्वास? जिनका उच्चारण नादसे हो उनको “नाइ? तया जिन वर्णोका उस्र स 
गूज होता हो उनको “घोष” तदतिरिक्तको 'अघोप? एवं जिनके उच्चारण करनेमे न द 
का भरप उपयोग हो उन्हें "अल्पप्राण! और अधिक उपयोग हो उन्हें महाप्राण कहते है छि 
खर्‌ श्रत्यादारका विव।र, श्वास और अघोष प्रयत्न है । 
इश--प याशरका संवार, नाद.नोर घोष प्रयत्न हैं । 
वर्गोगां-यर्गोके प्रथम (कच टन प), तृतीय (गजडद ब ), पन्नम (ढमण 
नम) पे (यव र हल.) का अल्पप्राण प्रयत्न हैं । | 
एवं 1 ५ 
का महामाया पल हे 6 य Re ७ 0/0ए “शल? प्रत्यादार- 
कादयो -'करपे'मथयेन्त (कवे, वग, ररर, तवग, पवर्ग) वणे स्पर्श कहते हुँ ; 
नोरः-जीमके अग्र ( चोटी ), उपाग्न ! अग्रकें समौ पस्य प्रदेश ) मध्य ( बीच ; और 





' मूळ ( भादि) भाग द्वारा कंठ, ताल प्रभृति स्थानोंको स्पर्श दरक कबर्गादि वर्गोका उ:चा- 


रण होता हैं भतः इनका नाम स्पझं वर्ण है । 
यण--( म्त ते है 
(यवर छ ) अन्तःस्थ कहलाते हैं 0 न: 
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० मध्यसिद्ञाग्तकोसुदी-- [ सव्क्ञा> | 
: “स्वराः | कख इति कखाभ्यां रागर्षदिसगंसदशो जिल्धालूलीयः । पफ इति |ˆ 
१ ५ पफाभ्यां प्रागघंविस गंक्षरश उपच्मानीयः । अं अः इत्ययः परावनुस्यारचिस्- 
। | गो अणुद्त्सिषणेस्य चाप्रस्ययः ।१।१।६९। अविधीयमानोऽण्‌ उदिः्च सवणंस्य | 

“संज्ञा स्यात । अत्रैवाण्‌ प्रेण णकारेण । कुचुदुतुपु एते उद्तिः । तदेवम्‌ अ इत्यष्टा- 


Bi | यणइति। यणप्रत्याहारान्तगंतवर्णाः यरळवाः' इत्यर्थः । शपसहा इति । शल्मत्या- 

| “ हारान्तर्गंतदणाँः स्वरा इति। एवेन राजन्त इति स्वराः "अ ए उ ऋ लू ए्‌ ओ णे न 
` इति वर्णा इत्यर्थः । अणुदिदिति । अण्‌ अविधीयमानः सवणंबोधकः, उदित्‌ दिधोय- _ 
, (| मानोऽपि सवणंबोधको भवतीत्यर्थः । तेन 'ऋत उत्‌’ इत्यादी विधीयमाने उति न | 
|| `. सवर्णप्रहणस्‌ । 'कुहोश्चु” “चोः ङः त्यादौ विधीयमानेऽपि सवणंग्रहणसिति | 
भावः । अत्रैवेति। अस्मिन्नेव सूत्रे इत्यर्थः। अन्यत्र तु “अणोऽप्रणुह्म' इत्यादी | 
| 








he 


1 ह ८ न ण 
| पूर्वणकारेण सह प्रत्याहार:। अत्र व्याख्यानमेव शरण ! “पूर्वणवाणूग्रहाः सच परेणवेणू- . 
ग्रहा मताः । ऋतेऽणुदिस्सवणस्येस्येतदेक परेण तु ॥'इति भाण्यळारेणोक्तज्र। उदित इति। | 
| उदिस्वेन रूपेण बोधकः । तदेवमिति । तत्‌ 'अणुदित' सून्नस्‌ , एच वचयसाणप्रकारेण | 
7-६. फळतीत्यर्थः। भष्टादश्ञानामिति। (१) हस्वोदाताडुनासिकः। (२) हस्व उदा० अनजु०। | 
| | नोरः-भन्तःस्यका मत्रखव है बौचवाला | 'य व र ऊ? वर्ण स्वर और व्यअनके | 
| | बीचके हैं भतः ये अन्तःस्थ कइलादे है" | 
(| शकु-(श्च प स ए) ऊष्मा कहरूते हैं-बिन व्णोके उच्चारणमें गम वायुका प्राधान्य 
हो उन्हे ऊष्म वणं कते हैँ। | 
अच--( स इ ढ ऋ रू ए ओ ए भौ ) स्वर कइलाते ह । 
५७्८ख यहां पर ककार, खकारसे पूवं विसर्गाषं (2) के समान जो ध्वनि है | 
वह जिहामूछोय है । * २ 
13 ~प~क-यहो पर पकार, फकारसे पूवे विसर्गाधके समान जो घ्वनि है वह 
, उपध्मानीय है । | SFR । 
अं अः-यहों पर भकारसे परमें जो ध्वनि है वह क्रमते अनुस्वार, विसगं. 
वाचक है। ५ | 
नोटः--'न्‌? भोर 'म्‌? के स्थांनमें अनुस्वार तथा 'रेफ? और 'स' के स्यानमें विसमं 
इोता है a पृयकू वर्णी में नहीं गिने जाते । न | i 
` अणुद्र्सवणंस्य--( जो विधान ती 
बात । सव जाई टक अ जाय वह प्रत्यय भोर तद्भिन्न अप्रत्यय कहा १ 
प्रा ५; 
नपने म स्का गया हो ऐसा "अण्‌? ( प्रत्याहार ) और उदित (कु चु ड तु पु) 














| | मं अत्राणू--केवल श्सी “दण? ne 3 
ठा ( यिप ) सूने ८ मत्याहार पर (छण्‌? सूतस्थ) णकारते | 
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प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टोकाद्वयोपेता । ११” 





दशानां संज्ञा । तथेकारोकारौ । क्रकारस्चिशतः । एवं नुकारोऽपि । एचो इादश7ःः 
नाम्‌ । अजुनासिक ननुनासिकभेदेन यवका द्विषा । तेनाननचासिकात्ते द्वयौदयोः / 
संञा ॥ परः सनिकष: संहिता 1 १ । ४। १०९ | वर्णानाप्रतिशयितः संनिधिः /| 
संहितासंज्ञः स्यात्‌ ॥ हल्लोऽनन्तराः संयोगः।१।१।७। अज्मिरब्यवहिता हळ: । 
0 FF Ceo 
1" (३) ह° अनुढा० शे जु० 1 (3) ह० अनु० शन ० द हृ० स्च० अ०। (६) ह० स्व० 
। अनजु ० । (७) दीघं उ० अ०। (८) दी० उ a Pe य टर दी० 
अ०अन० । (११)दी०स्व०अ०। (१२) दी०स्व०अन०। (१३) प्लुतउ०अ०। (१४)प्लु० 
। ड०अन० (३५)प्लु०्अ०्अ०। (१६) प्छु०अ०अन० । (१७)प्छुण्स्वण्०। (१८) प्छु० 
। स्वण्अनचु० । इत्येतेषासित्यर्थः ॥ तथेति । अनया रीत्या इकार-उकारयोरपि बोध्यस्‌। ˆ 
.। ऋकार इति। अनेन अ्रकारेण ऋकारस्य अष्टादश । लुकारस्य दीर्घाभावात्‌, लुकारदीधं- . 
`` एरक विहाय द्वादश। ऋकारलुकारयोः सावर्ण्यात्‌ मिलित्वा त्रिशत्‌ इति भावः ॥रव- 
मिति । पूर्वोक्तप्रकारेणव ॥ एच इति॥ द्वादुशानां योधकाः । तदेवम-ए,ओ,ऐे, औ,हति ' 
मत्येकं द्वादश इति भावः। ननु स्थानप्रयत्नयोस्तुल्यत्वात्‌ सावर्ण्येन ए ऐकारस्य, ओ 
औकारस्य बोधकस्तेन चतुविशतेः संज्ञकः एकारः, एघमोकारः स्यादिति चेद्‌, न। 
“एओच' इति एथकसूत्रत्वेन तयोः सावर््याभावशापकस्वात्‌। तेनेति! यवळानां | 
प्रकारहयेन । परः सन्निकपं इति । परः अतिशयितः, सन्निकषः सामीप्यमर्धमात्रा- 
धिककारष्यवधानाभावः। अ्ध॑मान्राराळव्यवधानस्य अवर्जनीयत्वात्‌। तदेतदभि- | 
मस्याइ-अत्िशयित इत्यादिनः संदितेति। स्वभावसिद्धाधमाडा तिरिक्तकाळन्यवायशून्यः | 
संहिता इति भावः | संयोग इति । स्वरसज्ञकवणे ग्येवघानशून्या इळवणाः संयोगसंज्ञका | 
इत्यथेः । सुप्तिङिति । 'स्वौजसमोट! इति सूत्रे सु इत्यारभ्य सुपः पकारेण प्रत्याहारः। | 
न तु सपमीबहुवचनस्यंवात्र ग्रहणम्‌, व्याख्यानात्‌ ॥ 'तिप्तसञ्षि०? इति सुन्ने ` 
——————— SN | 
इरिकारिका--परेणेवेणग्रहाः सवै पूर्वेणेवाण्ग्रहा मताः । र 
ऋतेश्णुद्त्सिवणस्पेत्येतदेक॑ परेण तु॥ 
ऱ्य कु? चु ड़ तु पु? ये उदित्‌ कहलाते हैं । 2 
तदेवं-तस्माद इस प्रकारते यथा 'अः अष्टादश (१८ ) का संज्ञाबोधक है तथा इकार, | 
उकार' भो अष्टादशका संशाबोधक है । ऋकार ( लकारके सवण होनेसे ) तीसका संशा- । 
शावोषक है ओर एच्‌ (“ए ' 


ति 
हे ७ "4 
६४८. ss क 


कक ला ET | 
निळ ७ छौ 





बोधक है । एवं रकार भो ¦ के सवणे होनेसे ) तोसका सं 

ओ ऐ ओ' , इस्व न दोने से वारहका संशाबोधक है । 
असुनासिक--भनुनासिक और अननुनासिक भेदसे 'य व छः दो २ प्रकार के होते | 

है । इसलिए अनुनासिक 'य व र? अनुनासिक, निरनुनासिक दोनोंका संशावोयकदै। 
परः सन्निकर्षः--वर्णोंकी अत्यन्त सञ्चिषिकौ संदितासंशा हो । 
हल््रोञनन्तराः--अच्‌' वर्णके व्यदधानसे रहित ग्यंजन वर्णौकी संयोगसंज्ञा हो । 
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झु प्र ` मध्यसिद्धान्तफोसुदी- [ अच्सन्धि - ' | 
, „ ऽषोगसंशञाः स्युः॥ झुसिङन्तं पद्स्‌।१।७।१४। सुबन्तं तिरन्त च पदसंज्ञं स्यात्‌॥ 
१ १ * इति सन्ध्युपयोगि संज्ञाप्रकरणम्‌ ॥ १॥ 
\ 12३ 


ENN 


अंथ अचूसन्धिः 


|| इको यणचि। ६। १ | ७७ | इकः स्याने यण स्यादचि संहितायां विपये । . 


|  सुघी उपास्य इति स्थिते ॥ तस्मिल्निति निर्दिष्ट पूर्वस्य । १ । १] ६६ । सप्तमी- 
i - 


१ यी 

















॥; ति मि ङकारेण प्रत्याहार: । सुप्‌ च तिङ्‌ च सुसिङौ, तावन्ते यस्य 
; ` पर सुलङन्त दाव्दुस्वरूपसर इति शब्दशाजप्रस्वावाज्वम्बते । अन्तशब्दृश्च प्रत्येका 
| सस्यध्यते तदेतद्सिप्रेत्याह-सुवन्तमित्यादिना । इति संशाप्रकरणम्‌ । 


५ शू || = 


|: - 

| शक: स्थान इति | इक इति पष्ठी, “पष्ठी स्थाने योगा? इति सूत्रेण स्थान इति 
| छभ्य अ । स्थानञ्च प्रसङ्गः । तथाहि-इकाझुद्चारंणप्रसङ्गे यणाझुच्चारणं कर्तच्य- 
'- १ ॥ सुषी इति । ध्ये चिन्तायामिति जा अतः सम्प्रसारणञ्च' इति किपि 
i स सम्प्रसारणे इकारे पूर्वरूपे 'हठश्व' इति दोघं घीशब्दो निष्पन्नः । शोभना 
! \ तस्मित्रिति निर्दिष्ट । तस्मिच्चि ति चुङ 

) ६ अली रण सुन्नगतसप्तम्यन्तस्यानुकरणश्र। निर नेरन्तर्य- 
भै 0 सथः। दिशिरन्नोच्चारणाथकः । तेनायमर्थः-अचि नरम 


८! 
५१ 





A bi _ सुतिक्न्तय- पवन भीर तिनको सहजा ती 2 0 भौर तिङन्तकी पदसंज्ञा हो। 2 

|] ॥ } ८ | + इन्दुम ० कि 

। | कि ती टोकामे संजञामरकरण समाप्त हुआ। 
( 2 | है इको यणचि इक? के स्था ~ ) ८ ८७ हे ५ ८ 
| \ ' विषयमे । है र यण्‌ आदेश हो “अच्? परे र्‌इने पर--संहिताके 


(ख) 'उ! के बाद उमिन्न स्वर वर्ण रहने पर उके स्थानमै 'द' होता है! 


= 





| ` भेब्यवहित पूर्व के स्थानमें हो । ` हृ 
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यण सवतीत्युक्ते व्यचहितेऽव्यव हिते- 


€ । ] क ०. 
(ग) ऋ के बाद क्रमिन्न स्वर्‌ वर्ण रहने पर ऋके स्थानमे रेफ होता ई ओर | 


तस्मिन्लिति -- सप्तम्यन्त 
पदका उच धे जो कार्य ४५ 
दका उच्चारण करक विधीयमान 1 काय वद्द वर्णान्तरसे 
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| ४ प्रकरणस्‌ ] सुधा-एन्दुमती-टी ऋाद्दयो पे ता | १३ 


ह. निर्देशेन विधीयमानं कायं दर्णान्तरेणाव्यवहितत्त्व पूर्वस्य ज्ञेयम्‌ ॥ -स्थाने5न्तर- १: 
तस; ।१।१।५०। प्रसङ्ग सति सद्दशतम आदेशः स्यात्‌। सुध्य्‌ उपास्य इति जाते ॥ 
| अनचि च. ।८।७।४७। अचः परस्य बरो द्वे वा स्तो न त्वचि । हेति घस्य 
१ 





।द्वित्वम्‌ ॥ झर्ला जश्‌ झशि ।८।३।५३। झलां जशू स्यात झशि परे । इति पूर्वध- 
| स्य दुः॥ संयोगान्तस्य लोपः ।८।२।२३। संयोगान्तं'यत्पदं तस्य लोपः स्यात ॥ 
। अलोइडन्त्यस्य ।१।१।५२। पष्टीनिर्दिशे$न्त्यस्याळ आदेशः स्यात्‌। इति.यनोपे 
| प्राप्त! (यण प्रतिषेधो घाञ्यः)। उद्धयुपास्यः। मद्ध्वरिः। घात्त्रंशः। लाकृतिः॥ 





| Cite छ मम MES MNES SE 
| ऽप्यचि प्रासतऽन्यवहित एवेति नियम्यते । स्थानेऽन्तरतमः । स्थानं प्रसङ्ग इत्युक्तम । 
| अन्तरशव्दोऽन्न सदृशपर्यायः । अतिशयोऽन्तरः अन्तरतमः तदाह- प्रसन्ने सतीत्या- 
। दिना । प्रसङ्ग: शाखप्रसर्ठिः । अनचि च । 'यरोऽज्ुनासिकेऽनुनासिको वा’ इत्यतो 
| यरः इति दा इति चानुवतंते। “अचो रहाभ्यां द्वेःइत्यतः अच इति द्वे इति चानुवतंते। 
| अनचि इति न पुंदासः, तथासति श्वज्मिन्ने हलीत्यथः स्यात्‌ तदाह-अचः परस्येत्या- ` 
| दिना। संयोगान्तस्य । “पदुस्य' इस्यधिङ्कतस्‌। संयोगः अन्तो यस्येति विग्रः। संयोया- ` 
। नतस्य पदस्य लोप इस्यन्वयः। अह़ोऽन्त्यस्य । अलिति ग्रस्याद्दारः। अल इति पएयन्त- 
| ख्‌। 'पष्टी स्थाने योगा? इत्यतः पछी स्थाने इत्यचुवतते । तंच्च पष्ठीति प्रथमान्ततृती- 
| .यान्ततया विपरिणग्यते । निर्दिष्टस्येति शेषः। स्थाने इत्यनन्तरं विधीयमान इति 
| शेषः। स्थाने विधीयमान pt. वदियस्प यः अन्स्यः अल तस्य स्यादित्यंः । 
1 सदाह-पष्ठौत्यादिना। यणः प्रतिषेः इछि । यणः संयोगान्तलोपप्रतिपेधो वक्तव्य इत्यर्थः। 
| (इको यणचि' इति सूत्रेण अज्व्यतद्दितपूव इक-धकारोत्तरवर्ती ईः तस्य स्थाने 'स्था- 
| ने$न्तरतमः! इति सूत्रेण “य! न तु “वरलाः आन्तरतम्यामावात्‌। 'सुध्‌य उपास्य'इति 
। जाते 'अनचि च' इति सूत्रेण घकारस्य हित्वे 'शळांजश झशि' इति सू त्रेण अथमध- . | 
स्थाने--प्रसङ्ग रहनेपर सद्गशतम आदेश दो - अर्थात एक स्थानौके स्थान पर एक हो 
साथ कई आदेशोकी प्राप्ति दो नेसे उनमें जो सवते भधिक स्थानौके सदश हो वढी आदेश दो । 
अनचि 'च - अचूसे परे यर्‌ को विकब्पसे द्वित्व हो । परन्तु उसी यर्‌ के परे यदि भच्‌ 
भो रहे तो द्वित्व नहीं हो । ४. 
झलां जद्य- झर्छोके स्थानमें जश्‌ आदेश हो झश परे रहने पर । 
संयोगान्तस्य -- जिस पदके अन्तर्मे संयोग (संयुक्त अक्षर) हो उसके अन्त्य झक्षरका 
लोप हो । 
 अछोऽन्स्यस्य-षष्ठीनिदेशसे विधीयमान जो कायं वह अन्त्य अल? र ह हो- 
भर्यात्‌ पष्ठयन्तका निर्देश कर जहाँ ( जि उदाहरणमें ) आदेशका विधान किया गया दो 
` ब्दो अन्त्य वणंको भादेश हो । i जती 
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१४ मध्यंसिद्धान्तकोसुदी- ` [ पच्सन्धि- 


* पसोऽयघायाचः ।६।१।७८। एवः कमात्‌ अय्‌, अव्‌, आय्‌, आव्‌ , एते 
स्युरचि ॥ यथासंख्यमचुदेशः समानास्‌ ।१।३।१०। समसंस्यन्घो विधिर्यथा  * 
संख्यं स्यात्‌। हरये । विष्णवे । नायकः । पावकः॥ दान्तो यि प्रत्यये ।६।१।७३। 





कारस्य दकारे सुद्धय उपास्य इत्यवस्थायां संयोगान्तस्य लोपः? इति सूत्रेण यका- 
रस्य लोपे प्राप्ते 'यणः ग्रतिषेधो वाच्यः इति चार्तिकेन यळोपनिषेधे सति सुद्धय- 
पास्यः इति रूपं सिद्धख्‌ ॥ मदध्वरिः इति॥ मधोः अरिः सध्वरिः। मधुनामकदेत्यस्य 
अरिः दाधुः श्रीकृष्ण इत्यर्थः॥ अन्न साध्यते-मध॒-अरिः इति स्थिते इको यणचि? इति 
"सूत्रेण अजज्यवहितपूर्वत्वविशिष्ट इक घकारोत्तरवर्ती 'उश तस्य स्थाने 'स्थानेऽन्त- 
रतमः इति परिभाषया ( चकारस्य दुन्स्योष्टयस्र-उएपध्सानीयानासोष्टौ उभयोः 
उकारवकारयोः स्थानसाम्यात्‌) “व? जाते 'मध्‌ व्‌ अरिः इत्यवस्थायास्र “अनचि च' 
इस्यनेन द्वित्वे 'झलां जश झशिः इत्यनेन धकारस्य दकारे “संयोगान्तस्य लोपः? 
इति सूत्रेण छोपे ग्राप्ते “यणः ग्रतिपेघो वाच्यः? इत्यनेन निषिद्धे सति भद्ध्वरिः इति 
रूपं सिद्धस्‌ । वात्त्रेशः इति। धातुः अंशः धात्त्रेशः ॥ धात्‌ अंशः इति स्थिते 'इको 
यणचि' इस्यनेन ऋ स्थाने स्थाने$न्तरतमपरिभाषया र्‌ तः। अत्रापि ‘संयोगान्तस्य 
छोपः' इति छोपे राप्ते यणः अतिपेघो वाच्यः? इत्यनेन निषिद्धे “घार्त्रंशः इति 
सिद्धरभवति ॥ ळाङइतिरिति। छरिव आकृतिः यस्य स इति विग्रह इति भावः । लू- 
आक्रतिः इत्यन्न 'इको यणचि’ इत्यनेन स्थानत आन्तर्यात्‌ लु इत्यस्य स्थाने ऊ इति, 
अन्नापि लोपे ग्रासे निषिद्धे सति -अज््वीनं परेण संयोज्यं लाकृतिः इति रूप सिद्धस्‌ ॥ 
एचोऽयवायावः। अय्‌ च अव व आय्‌ च आव्‌ चेति विग्नहः । 'इको यणचि’ इस्यत्ोऽ- 
चीत्युवतते । यथासंख्यपरिभाषया एकारस्य अय्‌ ओकारस्य अव ऐकारस्य आय 
भकारस्य आव्‌ इति लम्यते। तदाह-पूचः क्रमादिति । समसम्बन्धीति॥ समानामिति ` 
यदि कमणि पष्ठी तहि स्थान्यादिसिः समसंख्यानां यत्न विधानं तत्रेव यथासंख्य- 
मित्यस्य पत्तिः, यथा-'पचोऽयवायावः' ह्यत्र; न तु 'समूळाळृतजीवेषु हन-क्रज- 
| ७ व्र 
अहः इत्यत्र। तन्न विधेयस्य 'णसुळ' इत्यस्य एकत्वात्‌ । अतः समानासिति 
सम्वन्धे षष्टी इति सावः॥ हरये इति। हरे-ए इति स्थिते *ए'चोऽयवायावः इत्यनेन 


शिरला Sw ला पपन SE a डी लट उडी, 

| ळी छोप इस सूत्रका यहद वार्तिक हैं, अतः इसका अर्थे पइ होताऐकि- . | 
ke , कभ गो) ति ॥ हें 8 ' 
` छोए नहीं हो । म बण यणक्षे छोपका प्रतिषेष कहना चाहिये--अर्थात्‌ उसका र ह 








क वशा एचके परे अच्‌ रहे तो एचूके स्थानमे कमसे अय्‌, अव्‌ , आयू , आव्‌ 3 40 र | 
__ अयासरुय--समसम्बन्धी विधि संख्यानुसार हो । न ॥ ५; $ ka 
अर्थात्‌ ! प भौर भादेशकी समान संख्या होने पर आदेशकी प्रबृत्ति क्रमते ˆ ` 

लाको मम, दितोयको द्वितीय, तूतीयक्रो तृतीय इस'प्रकारसे होती है । दद ९ $ 

णो लक परे 'कं और को बान्त (भद्‌) आदेश दी। * 
C00. CC 0, Muriksn 8४००४ ० (fection. Digitized by eGangotri द iE 1 
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अकरणप ] ` छुघा-एन्हुमती-टीफाहयोपेता | | १५ 


यादी प्रत्यये परे ओदो तोरवावो स्तः । गन्यम्‌। नाव्यम्‌ । (अध्यपरिमाणे ख) । 
गव्यूतिः ॥ घातोत्तन्निनिसस्येच्ष ।६।१।८०' यादौ प्रत्यये परे घातोरेयबेद्वान्ता- 
देशस्तर्दि तजिमित्तरयेव नान्यस्य । रूब्यम्‌ । अवश्यछाव्यम्‌ । तखिमित्तस्य किम्‌ । 


TEE क्य क के पस्किन ण द 


एचप्रर्याहारघटको हरे इत्यन्न रेफोत्तरवर्ती एकारः तस्य स्थाने अय्‌ आदेशो जातः 
अचप्रस्याहारघरक एकारे परे । तेन 'हरय्‌ प! इति जाते अज्छीनं परेण 
हरये इति सिद्धस ॥ विष्णवे इति। विष्णो पु इति स्थिते "एचोऽयवायावः इत्यनेन 
अचि पुकारे परे “विष्णो? अग्रस्थो य ओकारः तस्य ध्याने अव्‌ आदेशः कृतः ॥ 
विष्णव ए इति जाते मिलिस्वा विष्णवे इति रूपं सिद्धम ॥ नायक इति । न-अकः अन्न 
आय आदेशः, पौ-अकः अन्न भाष्‌ आदेशः 'प्चोञ्यदायावः” इध्यनेन इति आवः ॥ 
यकारादाविति । 'यस्मिन्विधिस्तदादावळग्रहणे' इति. परिभापया तदादिळाभेन यका- 
रादौ इत्यर्थस्य लास इति भावः ॥ गम्यभिति। गोशब्दात्‌ "शोपयसोयंव? इत्यनेन 
विकाराभ यति प्रत्यये रूपस्र॥ अन्न गो-यस्र इति स्थितौ ओकारस्य अच्परकत्वाभा- 
चात्‌ “एचोऽयवायावः इस्यनेन अवददेशाप्राध्तौ “वान्तो यि प्रत्यये’ त्यनेन याढि- 
प्रस्ययः-य इति, तस्मिन्‌ परे अव” आदेशे कृते गच्यस इतिः रूपं सिद्धर्‌ ॥ नाव्य- 
मिति । 'नौ-यस्‌? इति स्थिते वान्तो यि अत्यये’ इत्यनेन यकारादौ प्रत्यये परे आव्‌ 
आदेशे इते 'नाव्यम' इति भवति । नादा तार्यं बाष्यमित्यर्थः ॥ भध्वपरिमाणे चेति॥ 
मार्गपरिमाणे अर्थे गम्यमाने ओकारस्य स्थाने भव्‌ आादेशो भवति यूतिश्ब्दे परे) - 
यथा-गो-यूतिः इस्यत्न 'अध्वपरिसाणे च' इत्यनेन आन यार राष्यूतिः इति रूपं ` 
सिद्ध ॥ “गव्यूतिः ज्री करोशयुगस्‌' इत्यमरः | क्रोशयुगस्य संशवेति भावः । नु 
ओयते औयत इत्यत्रापि ओकारस्य सकारस्य च॑ “वान्तो यि था इति वान्तादेशः 
स्याढित्याशङ्कथ 'वान्तो यि! ईति सूत्र सियमयति-धातोस्तन्निमित्तस्येबेति । एच इति. 
वान्तो यि प्रत्यय, इति 'चाचुवतंते । सः यादिग्रत्ययः निमित्त यस्य सः त्चिसित्तः । 
यादिप्रस्यये परे धातोरेचो भवन्‌ वान्तादेशः यादिप्रस्यय निसित्तकस्यंव प्‌चो अवति - 
नान्यस्येस्यर्थः । तदाइ-यादी प्रत्यय इस्यादिना । कब्यमिति । छुज्‌ छेदने । Es | 
इति-यति 'सावंघातुकाधंधातुकयोः' इत्यूकारस्य उण: भोकारः, {तस्य घास्ववय- 
वरवात्‌ यादिप्रत्ययनिसित्तकत्वाच्च वान्तादेशः । अवश्यछाभ्यमिति । “ओरावश्यके? 
इति लूजो ण्यद्‌ । “अचो न्णिति' इति इत्यूकारस्य बुद्धिः औकारः ॥ अन्न अकारस्य _ 
धास्ववयवस्वात यादिप्रस्ययनिभित्तकस्वाच्च वान्तादेशः । तक्षिमित्तस्येवेति किमिति। . 











७३०३०३०४४७ ४७७४४४७ ळे स्स्स 53 -स्स्लननन्‍जननज 
अध्च--अध्व मार्ग, उसका परिमाण ( नाप ) वाच्य दो तो गोशब्दको यूति शब्दके . 
परे वान्त आदेश हो । | ड | 

` धातोः--यकारादि प्रस्ययके परे घाहसम्बन्धी एचको यदि वान्त आदेश हो तो यका- | 
_ रादि प्रत्ययनिमित्तक एचको दी ऐो-ईसरे कोनी । क 
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१६ _ 3 ककी | [ अच्सन्धि- . 


यते । औयत्‌ ॥ क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे ।६।१।८१। यान्तादेशनिपातनार्थ मिदम्‌ 
क्षय्यम्‌ । जय्यम्‌ । शक्यार्थे किम्‌ । क्षेततु जेतु योग्यं क्षेयं पापं जेयं मनः ॥ क्रय्य- 
स्तदर्थ 1३1१1८२] तरमै प्रकत्यर्यायेदं तदथम्‌ । क्रेतारः क्रीणीयुरिति बुद्धथा आपणे 
प्रसारित र्यम्‌ क्रेयमन्यत । करषणाहमित्यथ:) अदेकुण:। १।१।२। अदेङ्‌ च गुगसंज्ञः 
स्यात.॥ तपरस्तत्कालस्य ।१।१।७०। तः परो यस्मात्‌ तात्परो पा अद्यार्ययाणो ` 
वण: समकालस्येव संज्ञा स्यात्‌ ॥ आदू गुण: ।६।१।८७। अवर्णादपि परे पूवपरयो- 
रेको गुणादेशः स्यात्‌ । उपेन्द्रः। रमेशः । गज्ञोदकम्‌ ॥ उण्देशे5जनुनासिक- 


७. डा Sa "a wmv mn » 
नियमस्य कि प्रयोजनसित्यथेः। ओयत इति । आङ्पूर्वाद्‌ वेणः कर्सणि ऊट्‌ ; यगात्सने 
पदे यजादित्वाससम्प्रसारणे पूर्वरूपे 'अकृत? इति दोघेः । आद्गुणस्य परादिविद्धावेन 


| ययादि प्राग्वत्‌ 'आडजांदीनास' इत्यादि 'आरश्च'इति बृद्धि: । क्षय्यमिति। "कि छिङ्‌ 


४ चावाद-यः परो यस्मात्तात्परश्चेति। आद्युण इति । इको यणचि? इत्यतो अवि इति 
'एकः पूचप्रयोः' इति संसपूर्णसून्रमनुवतंते, अत आइ-अचि परे पूवंपरयोरिति ॥ उपेन्द्र 
शति । उप-इन्दः इति स्थिते अन्न 'आदुगुणः इति सूत्रेण पूवपरयोःअकार-इकारयोः 
।, स्थाने गुणसंज्ञकः कग्ठताछुस्थानकः एकारो जातः । तेन “उपेन्द्र? इति रूपं सिद्धस्‌ । 
इत्यनेन पश आद्गुणः? इत्यनेन सूत्रेण पूवपरयोः 
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चय्य- सक्यायरमे क्षय्य जय्य निपातन हो । र | 
' क्य याइक खरीदे इस बुद्धिसे जो वस्तु बाजार में फेलाफर रखी 

वाच्य हो तो 'क्रेय्य? निपातन हो । ps अ 
2220५ ह काल भा ओर ए-ओकी गुणसंघादी।' . | 
. तपरः--त रहे परमें अथवा तकार से पढें" उच्चाय्यमाण जो | - 
कालका संश्ञावोधक, हो । he पी | ह क आ न कण क 
2. अ “्युत्पत्तिसे 'तः परो यस्मात"तपर; और 'तात्परःजपरः दो अर्थ निक खते द 

य वा? कदा गया मरा उदाहरण इसी सूत्रमें 'अत-एड! है । यहां अकारसे 
| रे भत: हस्व “अर? को तथा तकारसे परे 'एक है अतः एढते 'ए.ओ? ६ 
सच्चा होती, है-न कि आ और ऐ औ की | NE ब 
} - भद्शुणः-अवणे से परे अच्‌ हो तो, पू -परः के स्थानमें एक गुण भादेश 
रै । उपदेशे ॒ उपदेश > अनुनासिकविश्ि ब हो । ] 
"ड | (९-0. Muri विस्थाओं अनूनासिक्रतरिचिष्ट सो) र्च्‌!कह इसकी १) eGangotri 
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| पकरणय ]  सुवा-इन्दुमती-रीकषा्योपेता । १७ 
| इत्‌ १।३।२। उपदेशेडजुनासिक्ोडजिस्संज्ञः स्यात्‌! प्रतिज्ञानुनाधिक्याः पाणिनीयाः । 
५ लणूवत्रस्थावणेन सहोच्चायमाणो रेफो रल्योः संज्ञाः ॥ उरण्‌ रपरः ।१।१।५११ 


| घट इति त्रिशतः संश्ेत्युक्त तत्स्थाने योऽण स रपरः सन्नेव प्रवर्तते । कृरष्णादः । 


® 
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| आकार-उकार कोः स्याने ओकारे छते गङ्घोदकमिति सिद्धद्ध । उपदेशेऽजित्‌। ': 
` आद्यथंकः । दिशि्ष्चारणक्रियायाम्‌ । भावे घञिति भावः । पववत ग्लादेस उप 
* देशे? इत्यादिसूत्रे भाप्ये स्पष्टम्‌ । 'धातुयूत्रगणोणाविवाक्यलिड्ाबुशासनम्‌ । आग- 
 अप्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीतिताः ॥' इति प्राचीनकारिका तु औढमनोरमायां बहुधा 
/दूषिता । सूत्रे अजिति कुर्वाभावः आपं: । अजिस्संज्ञः स्यादिति विवरणे ङुत्वा भावो- 
| ऽसदेद्दाथः । प्रतिशति । प्रतिश्चायते इति प्रतिज्ञा ! अचुनासिंकस्य भावःभानुनालिक्यस्‌ । 
'मतिज्ञा आचुनासिक्यं येषान्ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः । छणपत्रस्येति । “ढण'सूत्रे 
_ ।तिष्ठत्रीति छण्सूत्रस्थः स चाऽसौ अवर्णश्च लणूसूत्रस्थावर्णः तत्र सहोच्चायंमाणो 
,रेफः 'र' इस्येवंरूपः रेफलकारयोरसंञेत्यर्थः । उरणिति। उः इति “कः इत्यस्य षष्ठये- 
|कवचनस््‌ । त्रिंशत इति । 'अणुदिस्सवर्णस्य चाप्रत्ययः? तपति भावः । तसस्याने 
इति । 'स्थाने$न्तरतमः' इत्यतः स्थानेग्रहणमडुवतते । ' परिभाषोपतिष्ठते 
नाचुचादे' इति परिमाएया “उरण्‌ रपरः? इत्यत्र 'पष्ठीस्थाने योगा” इति परिभाषा 
, |नोएतिएठते इति भावः । रएरः सन्नेवेति। अन्न ९? इति ग्रस्याद्वारो ग्राह्मः । तेन रेफशि- 
रस्कः रकारपरकश्च प्रवतते । कृः्णदिरेति । कृष्ण-ऋद्धि! इति स्थिते अत्र -आद्‌- 
शुणः'“इति सूत्रेण कृष्ण इत्यस्य णकारोत्तरवर्ती अकारः तस्मात्‌ अचि परे- 
॥ ऋकारे परे पूर्वपरयोः-अकारभकारय़ोः याने गुणे प्राप्ते-गुसंज्ञकार्श्च अदेङुगः' 






= जग क का क sm = मत का जहर नि खल... आ वि 


। प्रतिज्ञा-पाणिनिके कद्दे उर बोका, अनुनासिक होना उनकी प्रतिज्ञा ( सूत्रनिद्रेश ) 


सि जानना चाहिये । ५ 
नोटः-- 'सु' का उकार आर 'सुप्‌! का पकार अनुनासिक है, इसका निश्चय 'प्रत्ययः 


F ह श्च? 'बहुपु बढुवचनस्‌,' इत्यादि स्थलों में प्रथमैकःचनाम्त और सपम्येकवचनान्त पद- 
देश से होता हे । | मी 


॥। 0 लणसूत्रस्थ--' लण्‌? सूत्रस्य जो अवण, तम्सदि6 उच्चायंमाण जो रेफ वह रन्‍लका . 


द्दो। १ ; । 
` नोटः-दकारादिखकार उच्चारणार्थः, रूणूमध्ये £वत्संश्चकः, ऐसा कदा जा चुका है । 
त्रः हृयवरट्‌ सूत्र दे र? तथा 'लशर सूत्रे 5कारत्तर अः को छेफर र्‌+अ= २ प्रत्याहार 
फैलता हे । यह भी अणादि प्रत्याद्दाएके समास ही अपने मध्य वर्ण .लकारका तया अपना 






ही आदेश ) वद्‌ ययासंख्य रपर और ळपर होकर ही प्रवृत्त हो। | 5 
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१८ लष्यलिद्धान्तकोसुदी- [ अच्सन्धि- 


तवल्कारः ॥ खोपः शाकल्यस्य 1८81१९] अवणपूवयोः पदान्तयोयवयोर्वा - 
कोपोऽशि परे॥ पूर्वज्ञासिद्धस्‌।८।२।१। अधिकारोऽयम्‌ । तेन सपादममाध्यायी ; 
प्रति त्रिपाद्यसिद्धा त्रिपाद्यामपि पूव प्रति परं शास्रमसिद्धम्‌ । हर इह । विष्ण इहृ न 


०; 
क कवक कळा, — 


इति सूत्रेण ज ए ओ इति। एपां त्रयाणा मध्ये कः कर्तव्यः ? एकारस्य तु कण्ठतालु, 1 
स्थानमोकारण्य कण्ठ-ओएस्थानं एतो ए ओ इति न अवतः आन्तरम्याभावात्‌ * 
किन्तु परिशेषात्‌ अ एव अवति । स च 'उरण्‌ रपरः’ इति सूत्रेण रपरः ( रेफशिरः ६ 
स्कः ) सन्‌ अवति । तेन कृष्णद्धिः इति रूपस्‌ ॥ तवल्कार इति । 'तव-लुकारः? इति उ 
स्थिते अन्न आद्गुणः इति सूत्रेण वकारोत्तरवर्त्ती अकारः, तस्य लकारस्य च उभयो ङ 
स्याने अरूपयुणे ‘उरण रपरः? इति सूत्रेग रपरे च छते तवल्कारः इति रूपम्म घ 
चति ॥ लोपः शाकथ्यस्यैति । 'ओ.अगो! इस्यतः अपूर्वस्येति अशीति चानुवतंते. रु 
“व्योर्ळघुप्रयरन? इत्यतः व्योरित्यजुवतंते अत आइ-अवर्णेति। पू्यत्रासिदमिति) च 
पाणिनिप्रणीता अष्टाध्यायी तत्र अएमाध्याये ह्वितीयपादस्वेदमादिमं सूत्रम्‌ । क 
प्राऊनं छत्स्न सूत्रजाळं सपादसपाध्यायीति व्यवहियते। उपरितनन्तु त्स्नं सूच्रजा| ते 
त्रिपादीति व्यवहियते इति भावः । इर १४ इति ॥ हरे इद इति स्थिते 'एचोडञ्यव ह| 
यावः इत्यनेन अयादेशे कृते 'इरय्‌ इद इति द॒शायाम्र “लोपः शाकल्यस्य’ इत्यने प 
अबर्णप्रचंकपदान्ते वतंमानस्य "य° इत्यस्य विकल्पेन छोपः अचि "इ? इति परे । ते ग: 
इर इ इति जाते । अन्न झङ्घते-लोपानन्तरस्च ‘हर इह” इस्यन्न “आद्गुणः? इत्यने 


` शुणः कथं भ भवति? उत्तरस-'पूर्वत्रासिदुस! इत्यनेन सूत्रेण सपदससाध्यम: 


` प्रिपादोर्मे मौ पूरके प्रति पर सूत्र असिद हो । पब 


यीस्थ “आद्गुण? इति सून्नदश्या त्रपादिको 'छोपः शाकल्यस्य’ ए 
लोपोऽसिद्धः। तन्न यलोपे जातेऽपि यछोपोऽस्तीति भादनया “आद्गुणः ईतर 
सूत्नार्था न घटते इति भावः। ळोपाभावपत्ते~हरयिह’ इति। एवमेव 'विप्ण इ ५ 
LR -:1 बेच 
छोप:--अवणेपूर्वक पदान्त यकार-वकार का लोप हो, विकब्पसे, अशे परे। । 
र नोटः -अकारमिन्न स्वर वर्ण परे रहनेपर पदके भन्तमें विदयमान “०ङ'के त्री 
ओर सामान्यतया स्वर वर्ण परे रइनेपर 'रच!के स्थानमें क्रमसे अय्‌, भव, आयू, गा 
होने पर यकार-वकार का विकरपते लोप होता हँ और लोप होनेपर पुनः स्वरसा 


काः `` `का कक क. आ” कक ` = क्कः लगत ० ` क अ = क ` क 





` पूर्वश्ना ८ स्व हँ र र्था 
'चूवन्ना - सपादसप्ताध्यायौस्थ सूत्र ( शाख ) के प्रति त्रिपादीस्थ सूत्र असिद्ध हो प्वरि 


'नोटः-प्रयमसे अष्टम अध्यायदे। प्रथम पाद तक सपादसप्ताष्यायी | | 
0 साइत हिरम कीक जब आगरा वाती ळे! Digitized by eGangotri बे 


धा प्रकरणम्‌ ] खुधा-एन्दुमती-टीकाइयोपेता । १९ 


बाः हरयिह । विष्णविह ॥ दुद्धिरादेच ।१।१।१। आई पदिय | 

१ हु यादः्च ब्रद्धिसंज्ञ: स्यात । बुद्धि- 
र्यी) रेखि ।६।१।८८। आदेचि परे बृद्धिरेशादेशः | गुगापवादः । कृष्णेकत्वम्‌ । कब 
ह": देवेश्वयम्‌ । कृष्णौत्कण्म्यम्‌ ॥ पत्येघत्यूट्सु ।६।१।८९। अवर्णादेजाद्योरेत्येषत्यो- 


SSS etme "णा... = 
तालु: विष्णविह’ दस्यैत्रापि वोध्यम्‌ । वृद्धिरादेच । आर्च ऐच्चेति इतरेतरयोगह्न्द्रः 
पि | सुषा सुलुक' इति ओढ: सुलुंग्वा। यद्वा समाहारदुन्द्वः । व दिन 
शेर इत्यतः आदिति पञ्चम्यन्तमनुवर्तते । 'एकः पूर्वपरयोः? इत्यधिकुतस्र्‌ । 

व आदेची व्यादिना । एणापवाद इति । “जआदुगुणः इति ग्रापावेतदारम्भादिति अकि 
3 कथोकर्वमिति । "छप्ण-एकरवस्‌' इति स्थिते अत्र 'बद्धिरेचि? इत्यनेन क्षवर्णाव-कृष्ण- 
क्स बटफणकार।त्तरवत्ति-अवर्णात्‌ पुचि--प्चप्रत्याहरघरक-एकारे-- 'एकत्वस्र' इत 
ठसे , रूपस्थाधकारे परे पूर्वपरयोः-'अ-ए? इत्यन्न वृद्धिसज्ञकः-'वृद्धिरादेच' इति सुण 
पति! बू द्धिसंज्ञकेपु “आ ऐ आओ? इत्येतेषु "स्थानेऽन्तरतमः? इत्यनेन कण्ठस्थानिकाकारस्य 
द्द कण्ठताङुस्थानीयंकारस्य च स्थाने कण्ठतालुसंज्ञकः आन्तरतुम्य ऐ आदेशा जानः 
जा| तेन कृष्णकत्वमिति सिद्धस्‌ । अनेनेव पकारेण गङ्गांघः, देवेश्‍वयंस्‌ , कृप्णौत्फप्ङः जन 
यव इति वोध्यझ्‌ । सङ्चैपस्तु गङ्गा-ओघः इति स्थिते अन्न 'बृद्धिरादेच' इति सूत्रेण पूच- 
उरो आकारस्य ओकारस्य च स्थाने वृद्धि संज्ञकः आन्तरतम्यः औँ आदेः । तेन 
ते गङ्गोधः इति जायते। 'देव-ऐशयंस्‌? इत्यत्र पूवपरयोः स्थाने ऐ आदेशे 'देवैश्वयस्‌' 
ति । कृष्ण-ओत्कण्व्यस्‌ इति स्थिते अत्र पूर्वपरयोः स्थाने ओ आदेशे 'कृष्णौत्कष्ल्य- 
मू? इति सिद्धम्भवति ॥ एव्येपत्यूयसु। पतिश्च एधतिश्व उड्‌ चेलि विग्रहः । पुतीति, 
पुघतीति त 'इकश्तिपो' धातुनिर्देशे' इति श्तिपा निर्देपः । इण गताविति, एध 
बुद्धाविति च धातू वित दितौ । एचीत््मनुवतंते । “यस्मिन्विधिः? इति तदा दिग्रस । 
रजादाचिति लम्यते । तञ्च प्त्येघत्योरेच विशेपणस्‌। न तु ऊठः असंसवात्‌ । "एकः 
“1 रवपरयोः' इव्यधिकृतस्र । आद्गुणः? इस्यतः आदिति पञ्जम्यन्तमचुव तते । तदाह- 
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न बृद्धिरादेच्‌ --आत्‌ ( आ ) ऐच्‌ ( रे भौ ) की वृद्धिसंशा शो,। 
भ! डुद्धिरेचि-भनणंसे परे 'एच्‌' हो तो पूर्व-परके स्थानमे वृद्धिर्प एक आदेश दो । 
तसां गुणापवादः--यइ सूत्र युगका अपवादक हे । 
| $ नोटः--जदां २ बृद्धिको माधि होती है वह २ 'आदूय॒णः को भो प्राप्ति होतो ९ दी 
ति में यदि गुण हो जाय तो वृद्धिविधान व्यर्थ हो जायगा । गुणविधान 'दपेन्द्रः में 
कप है, इंसझिये गुणका अपवाद 'बृद्धिरेचि! सूत्र हुआ । 'निरवकाशो विधि- 
उपवादः? । 
| ५ एत्ये-अवणंते एजादि इण्‌ भातु ( एति ), ३ष षाद एषति ) और ऊठ्‌ परे 
च-परके स्यानमें बृद्धिरूप एक आदेश हो । १ 
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२० मध्यलिंदाम्तकोसुदी-” [ छच्सन्धि- 
वैते । ठो । 

ब परे बृद्धिरेकादेशः स्यात. । पररूपगुणापवादः । उपैति । उ र न 
दद किम्‌ | उपेतः। मा भवान्प्रेदिघव्‌। ( स्वादीरेरिणोः ) स्वरम्‌ । ए्वेरी । 


अक्षादू्िन्या पसंख्यानम्‌) | अक्षोहिणी सेना । (प्रादृह्दोडोहथे- 
२100 । प्रौढिः । रीड । पैपः । प्रैष्यः । ( ऋते च तुतीयाखमासे ) | 


हि दिना। उपेतीति । उप-पति इति स्थिते अन्न 'एत्येधत्यूटूखु' इत्यनेन अव- 
ल घातु-एघ घातु-ऊठसु परेपु पूर्वपरयोः स्थाने बंद क्रेकादेशों पे 
त्यर्थकेन, अवर्णात-उप इत्यत्र पकारोत्तरवत्ति-भवर्णात्‌, एजादिः इण्‌ धाठुः-- ते 
इति, तत्र परे पूवंपरयो:-'अ-ए' इत्यत्र दृद्धिसंञ्ञक आन्तरतग्य ऐ आदेशो जात, ४ 
तेज उपैति इति भवति । अन्न एङि पररूपम्‌ इत्यनेन पररूपस्य हिरात्‌ - ब | 
ळे, तत्सूत्रमपवादत्वाव 'पत्येघत्यूठसु' इस्यनेन दाध्यते । पुवमू-'उप पुघते' इति 
. स्थितौ “एत्येधत्यूठसु' इत्यनेन वृद्धौ सत्याम्‌ 'उपेधते’ इति रूपस्‌ । मछ 
इति स्थिते अत्र “आदुगुणः' इस्यनेन गुणे प्राप्ते 'एत्येधत्यूटसु' इत्यनेन तं प्रवाध्य .._ 
वृद्धौ सत्यां रूपस्‌ । 'उप-इतः, मा अवान्‌ प्र इदितः इत्यत्र एजादिपरत्वाभावाच 
बृद्धि, किन्तु 'आदुगुणः' इत्यनेन गुणे रूपन-' उपेतः' इति, 'प्रेदिघत्‌ इति च। 
अक्कौहिणोति अत्र अद्-ऊद्दिनीति दशाया 'आदू गुणः' इत्यनेन गुणे प्राप्ते क्य 
दृहिन्यासुपसंख्यानस' ° लक्षशब्दादूद्विनीशव्दे परे वृद्धिः स्यात! इस्यथंकवातिकेन 
बुद्धौ-जचौदिणी' इति । प्रादूदोढेति । प्रशब्दात्‌ ऊह-ऊढ-ऊढि-एप-एप्य शब्दे परे 
पूवपरयोः स्थानेड़द्धिर्पे का देशो भवति । तथाहि-प्र-ऊहः, प्र-ऊढिः, प्र-ऊढिः) इत्यन्न 
पूर्वपरयोः स्थाने आन्तरतमो बृद्धिसज्ञक ओकारो जातस्तेन भौद्ः, भौढः, ढिः, 
इति। प्र-पुपः, अ-पूण्यः) इत्यत्र बृद्धिसंञ्चक आज्न्तरतम्य ऐ आदेदाः । तेन प्रपः, प्रष्यः 
इति रूपम्‌ । अन्न पूर्वोक्तरूपन्नये 'आदूगुणः (इत्यस्यः र-पुषः, प्र-पुण्यः इत्यन्न च 
'पूङि प्ररूपछ! इत्यस्य प्रापिरासीत्‌, तस्य वाधनाय 'प्रादूहोढः' इति वातिक- 
भिति सावः। ऋते चेति। एतीयासमासघटकावर्णात्‌ ऋतशब्दे परे पूर्वपरयोः स्थाने : 
पररूप-यह सूत्र 'एछि पररूपम्‌? और 'आदगुण? का अपवादक है। | 
- स्वादी-स्वशब्दावयव अवगते पर ईर और इरिन्‌ शब्दादयव अच्‌ हो तो पूव-पर- 
के स्थानमें बृद्धिलूप एकादेश हो । | 
अक्का -- अक्षशब्दावयव अवर्णते पर ऊहिनीशब्दावसव 'अच? हो तो पूव-परके स्थानमें ¦ 
इद्धिरूप एकादेश हो । ( यह सूत्र गुणका अपवादक हँ.) | | 
प्रादू “-प्रशब्दावयव अवणेसे पर छइ, ऊढ, ऊढि, एप, एष्य-शग्दाबयव अच्‌ परमे हो ब 
तो पूव-परके स्यानमें बृद्धिरूप एकादेश हो ' ( यह सूत्र गुण और पररुपका बाधक है ) 
. ऋते च ` अवणंते ऋतशब्शयव लंच परमे दो तो पूष-परकै स्थानमें बृद्धिरुप एक 





` ` झादेश शो--तुदौया समासमं । ( यह गुणका बाधक दै ) 
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प्रकरणम्‌ | खुधा-एण्दुमती-टी काहयो ऐता । २१ 


सुखेन भतः सुखातः । तृतीयेति किम्‌। परमतः। (प्रवत्सतरफम्बलघसनाणंद्‌- 
शानास्ुणे)। प्राणमित्यादि ॥ उपसर्णाः क्रियायोगे ।१।४।५९। प्रादयः कियायोगे 
उपसगसंज्ञाः स्युः । प्र । परा । अप । सम्‌ । अनु । अव। निम्‌ । निर्‌ | दुस्‌ । दुर्‌ । 
वि । आङ । नि अधि। अपि । अति । सु। उत्‌ । अभि । प्रति। परि । उप । 
एते प्रादयः ॥ भूघाष्यो घातः ।१।३।१। क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंश्ञाः 
स्युः ॥ उपसर्णाडति धातो ।६।१।९१। अवर्णान्तादुपसर्गाध्कारादौ धातौ एरे 
बुद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । प्राच्छेति ॥ घा सुप्यापिशलेः ।६।१।९२। आदुपसर्गा- 


बृद्धिरि्यर्थः । 'सुख-ऋतःहति स्थिते अवर्णात-सुख इत्यत्र खकारोत्तरवर्ति-अदर्णात्‌ 
ऋतशब्दे परे पूर्वपरयोः “अ ऋ? इस्यन्न बृद्धिसंञके आकारे उरण्‌ रपरः' इत्यनेन 





रपरे सति प्रवृत्त 'सुखातं:” इति सिद्धस्‌ । परमतं श्ति। “परम शत?” इति स्थितेऽन्न . 


तृतीयासमासामावातन वृद्धिः किन्तु 'आदुय॒ुण- इति गुणे रपरे च रूपम । प्रवत्सतरेति। 
प्र-वस्सतर-कम्बछ-वसन-क्रण-दश शब्दघटकाकाराद्‌ 'छणशब्दे परे पूवं परयोः स्थाने 
बृद्धिरूपेकादेशो भवतीस्यर्थः। प्र-ऋणं, वस्सतर-ऋणं, कम्बक-ऋणं, वसन-श्वणस्‌, 
ऋण-कऋणं, दृश-ऋणमिति स्थिते पूवपरयोः स्थाने आकाररूपबुडौ रपरे च प्राणस्‌, 
वस्सतराणम्‌, कम्यळार्णम्‌, वसनाणंस्‌, क्रणाणंम्‌, दशाणस इति अवन्तीत्यथः। उप- 
सर्गाः इति । क्रियया अन्वये सतीत्यथेः। भूवादय इति। भूश्च वाश्च सूची । भादिश्च आदिश्च 
आदी । सूचौ आदी येपान्त इति विग्रहः। भूप्रम्ट॒तयो बासइशा ये, ते घातवः इत्यथः । 
उपसर्गादृति धातौ आद्गुणः? इत्यतः पञ्चम्यन्वस्याऽऽतो ऽचुवत ना्तस्य च विशेषणत्वे- 
न तदन्तविधौ छकारान्ताद्‌ इत्युपलब्धिः । ऋतीति तु यस्मिन्विधिरिति घातो विशेषणं 
तेन च "ऋकारात? इश्युपस्यितिः । “इृद्धिरेचि’-इस्यतो बृद्धिरिति भजुवृत्तिः । “एकः 
पूवंपरयोः' इत्यधिकारस्याऽधिक्ृतस्वादेकादेश इत्यस्य लाभ: । तेन अवणोन्तादुपस- 


गादिकारादो घातो परे वृद्धिरेकादेश इति फलितोऽर्थः । प्राच्छंत्रीति । प्र ऋच्छुति' इति. 


स्थितेऽत्र ऋच्छुतीत्यस्य क्रियाचाचकश्वाद्‌ भूवादयो धातवः इत्यनेन धातुसंज्ञाया 





प्रवस्सत--प्रशब्द्ावबब, वत्सतर शब्दावयव, कम्बल शब्दावयव, वस नशब्दावयव, ऋण- 
शब्दावयव, दशशःदावयव-भवणंसे परे ऋणशब्दावयव अच्‌ दो तो पूवे-परके स्थानमें वृद्धिः 
रूप एफादेश हो । ( यहद युण़ा बाधक दै) 1 “ 

उपसर्गाः-क्रियाके योगे प्रादिकी उपसगंसंश हो । ( प्रादि २२ हैं ) 

भूवाद्यो-क्रियावाचक भू आदिको भातुसंशा हो । % 


उपसर्गा--भवर्णान्त उपसगेसे अकारादि धात्वव त अच्‌ पर में दो तो पूव -पर के स्थान 


मे बृद्धिरूप एकादेश हो । १ 0 
चा सुप्या-भवर्णान्त उपसगेते ऋकारादिः सुब्धातु-( नामधातु ) पर में दो तो वृद्धि द 


हे 
क 
कै 
छी “टक 


रूप एकादेश दो--बिकल्पसे । क 


RN 
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२२ मध्यसिद्धान्तकोसुदी-- . [ अच्सन्धि- 


टकारादौ सुन्धातौ परे बुद्धिर्वा । आपिशल्त्रहण पूजाथम्‌ ॥ अचो रहाभ्यां घे 
।८।४।४६ अचः पराभ्यां रेफहदार'भ्यां परस्य यरो द्वे या स्तः। इति प्राप्ते ॥ 
शरोऽखि 1८४1४९ द्वे न! प्राषेभोयति । प्रपेमीयति ॥ णङ्ि पररूपरू 
।६।१।९४। आदुपसर्गादेगादो धातौ परे पररूपमेकादेशः । प्रेजते । उपोषति ॥ 
अचोऽन्त्यादि दि ।१।१।६४। अचां मध्ये योऽन्त्यः स आदियस्य तद्व्सिंज्ञ स्यात्‌ । 
'प्र' इत्यस्य क्रियायोगात्‌ “उपसर्गाः क्रियायोगे’ इत्यनेन उपसर्गसज्ञायाज्‌ 'उपस- 
गांइति धाती' इत्यनेन पूवपरयोः स्थाने आरूपदृद्धौ रपरे च ग्राच्छुंतीति सिद्ध्यति ( 
वा सुपीति । 'डपसर्गाइति धाता? विति पूर्वसूत्रं सवंमजुवतंते । “आद्गुणः इत्यत आदिति 
'बृद्धिरेचि' इत्यतो वृद्धिरिति चानुवर्तते! आदित्यस्योपसयस्य विशेषणस्वेद तदन्तवि- 
: । प्रस्थयग्रहणेन तद्न्तानां ग्रहणात्‌ सुविः्यनेन सुचन्तप्रकतिको घाठुरिति विव- 
चयते। अचो रहाभ्यामिति। यरोऽनुनासिक’ इत्यतो यर इत्यजुवतंते। अच इति दिग्योगे 
पञ्चमी । अन्यतरत्‌ स्पष्टमेच । शर!ऽचि ¦ अचि परे शरो न द्वित्वमित्यर्थः । प्रार्षमीयति। 
ऋपभमात्मन इच्छुतीत्यय सुप आत्मनः क्यच्‌’ इति क्यचि 'क्यचि च' इति सूत्रे- 
णेरबे छटि तिपि दापि पररूपे 'ऋषसीयति' इति रूपस्‌ । तदचु “प्र+ ऋषभी यति? 
अत्रावस्थायां पुग इद आप्तायां 'वा सुप्या' इत्यादिना चेकर्पिकवृद्धौ उरण्‌ 
, रपरः इति रपरत्वे 'प्रापंशी यति’ इत्यस्य सिद्धिः। वृद्धयभावे गुणे रपरत्वे 'अणंभी यति? 
इत्यपि साध। अन्नाचः परो रकारः तस्परो यर्‌ पकारस्तस्य द्वित्वे भासे 'इारोऽचि’ इति 
निषेधाज्ष अवत्तीति समाघानम्‌ । एकि पररूपम्‌ । 'उपसर्गात? इति “धातौ इति 'वाु- 
चतते । आदित्यस्य, डपसरगादिस्यनेन 'विशेपणर्वात्तद्न्तविधिः । यरिमन्विधिरिति 
परिभापावलात्तदादििभ- । 'एकः पूर्कपरयो: इत्यधिकारादेकादेशछाभः । एदं चाव- 
णोल्तादुपसगांदेळावौ क्ातौ परे सा दृति निर्णीतोड्थः । प्रेत 
27 । अ-पृजते' इति स्थिते अन्न ३? इत्यनेन वृद्धी प्राप्तायां तां प्रबाध्य 
छि पररूपम्‌ इत्यनेन पूर्वपरयोः स्थाने पररूपं कादेशे "ए? इस्याकारे कृते 'प्रजते' 
दात रूपम । पूदस्‌ उप-भोपति' इत्यत्रापि पूर्वपरयोः स्थाने पररूपे सति 'उपोपति’ 
इति रूपं सिद्धुम्भवति। अचोन्त्यादीति । अच इति निर्धारणे'पष्टी । अन्ते भव अन्त्यः । 
अच्चो रहा -अचते पर जो रेफ-इकार उससे पर र _-. र 
इरो$चि--अचके परे शरको दल ने क दिल र नि 


Sn Wi ms mo rm ms Hr कल 


५ुहि-अवर्णोन्त उपसगे रादि षास्ववयव अच्‌ परमें हो तो पृ-परके स्थानमें : 


पररूप एकादेश दो । 
नोटः--पररूप दोनेपर 
दरनामाव ४) आय । 
अचो-भर्चाके मध्य में जो अन्त्य 
खे 


10 अक 


पूर्व चेका पर वके समान रूप हो, याने पूव वर्णं ( भ) का | | | 
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अच्‌ वह दै भादिमें जिसके उत्त समुदायकी रिसं्ा दा । | 





प्रकरणम्‌ ]  खुघा-इन्दुमती-डीक्ताडर्‍योपेता । ३३ 


( शकन्ध्यादियु पररूपं वाच्यम्‌ ) तच्च २: । शकन्धुः । ककन्घुः । कुलटा । 
सीमन्तः केशवेशे । सीमान्तोऽन्यः । मनीषा । हलीषा । लछाएलोषा । पत री | 
सारप्नः पशुपक्षिणोः । साराष्नोऽन्यः। आकृतिगणोऽयम्‌ । (एवे चानियोगे}। कव 


Dr rr rrr rn rd 


अन्त्य आदियंस्य तदन्त्याढीति विग्रहः । 'शकन्ध्वादिष्विति । शकन्ध्वादिषु विपये 
तस्सिङ्य्थ पूर्थपरयोः पररूपमित्यर्थः । तच्च टेः । तरपररूपं टेमंवतीत्य्थः । 
शकन्धुरिति । “शक-अन्घुः इति स्थिते अन्न "अकः सवर्णे दीघः' इत्यनेन दीघ 
प्राप्ते तं बाधित्वा “शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यस्‌' इत्यनेन पररूपे प्राप्ते तच्च 
पररूप टेः-टिसंशकस्य अवति । टिसंज्ञा च “अचोऽन्त्यादि रि’ इत्यनेन ककारोत्तर- 
वत्ति - अकारस्य सवति। पुवञ्च 'शक-अन्धुः' इत्यन्न पूर्वपरयोः स्थाने पररूपे 
सति “शकन्घः इति अवतीति भावः । एवमेव 'कक-अन्धुः' इत्यत्र “अचोऽन्त्यादि 
टि! इत्यनेन दिसंशायास्र 'शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यः इत्यनेन'पररूपे "ककन्धः? 
इति सवति । 'मनस्‌-ईपा' इति स्थितेऽत्र “अचोऽन्त्यादि रि’ इत्यनेन सूत्रेण 
“अस? इत्यस्य टिसंज्ञायास्‌ परख्पे च 'मनीपा' इति सिद्धयति। 'मात-अण्डः’ 


इति स्थिते प्रकृतवार्तिकेन पररूपे “माण्ड? छुति जायते। कुलटेवि। कुलळानास 


अरेति विग्रहः । कुळ+ भटा' इति स्थिते शकन्ध्वादिषु’ पाठार्पररूपे कुलटेति 
सिद्धिः । कुळानि अटतीति तु न विग्रहः। तथा सति कर्मणि अण्‌ भवेत्तेन च 
"रिडडाणञ्‌? ङीवापत्तिः। सीमन्त इति । केशवेशार्थ गम्ये 'सीमन्‌-- अन्त' अत्रानः 
पररूपं अवतीस्यथंः । अन्यथा तु सीमान्त इति । एइलोपा । इळस्येषेति विमहः । लाइ- 
रोषा । छाङ्गछस्येपेति विग्रहे पररूपस्‌ । पतश्षलिः । पतद्‌ + अञ्जलिः इस्यवस्थायां 
पररूपे रूपसिद्धिः । सारञ् इति । 'सार-अङ्गः इस्यचस्थायां पशुपचयर्थे गम्ये पररूपं 
अवतीति चातिंकार्थः । एवे चेति । नियोगोऽवधारणस्र । अवघारणत्व 'चाऽन्य योग्यः 
वस्थितित्वम्‌ । केवेति । अत्रेति न निश्चिनुमः । 'फ़ + एव’ इति वृद्धौ प्राप्तायां वार्तिक" 


नोटः—'शक + अन्धुः? यहाँ पर 'शक? में जो ककारातरवती अकार है वह किसी के 
आदिमें नहों है । इसलिये व्यपदेशिवद्धावते यहाँ 'अ'की टिसंशा होगी । परन्तु 'मनस+ 
इषा? यहां पर मनस्‌ में जो नकारोचरवती 'भ? दै, वह सके आदिमें है। अतः वहां 'अस? 
को टिसंशा होगो। ' > 

शाकन्ध्वादिपु--शकन्ध्वादि गणपठित शब्दोंदौ सिद्धिके लिए पूरवे-परके स्थानमें पर- 
रूप एकादेश दो और वह पररूप टिको हो--ऐसा कहना चाहिये । 

सीसन्तः-केश्चका सक्निवेशविशेष वाच्य हो तो 'सोमन्तः.यह पररूपघटित निपातन हो ! 

सारङ्गः--पशच॒ःपक्षौ वाच्य हो तो 'सारक्ष” यह पररूपघटित निपातन हो। | 
. पुवे--अवणेसे पर “एव? शब्द रदद तो पूव'परके स्थानमें “ररूप एक आदेश हो, 
अनिश्रय अर्थैमै । 0 कु 
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२७ ` अध्यलिद्धान्तकोमुदी-- [ अच्सन्धि- 


` ओच्यसे । अनियोगे किम्‌ । तवेव । ( ओत्वोष्ठयोः समासे बा )। स्थूलोतुः ।. 
स्थूलौठुः । विम्योष्ठः । विम्वोष्ठः । समासे किम्‌ । तवौष्टः ४ ओझाडोव्ध ।६'१। 
२५। ओमि आहि दात्‌ परे पररूपमेकादेशः व्यात ¦ शिचार्यानमः । जिव छा इदि 
इति स्थिते । शिव एदि। शिवेहि ५ अकः सवणे दीघः !६।१।१६०१। अकः 
सबर्गेंडचि परे दीर्ष एकादेशः स्यात्‌ । दैन्यारिः । श्रीशः । दिष्णूदयः । ( न्हति 
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वलात्‌ तां बाधित्वा पररूपम्‌ । “भोत्वोष्ठयोरिति!। ओस्ोष्ठयोः शब्दयोः परतः 
समास पुव पररूपं भवति। तच्च देकल्पिकमेव । स्थूलोतुरिति । स्थूळश्चास 
ओतुश्चेति विग्रहः । बृद्धि वाधित्वा परव्वाद्विशेपविहितत्वाच्च वेमापिके पररूपे छते 
उक्तशपसिद्धिः। तदभावे वृद्धौ कृतायां स्थूरोतुरिति सिध्यति । विम्पोष्ठः । विस्व- 
मिव ओष्ठो यस्येति विग्रहे “बिस्व + ओए' इति स्थितो वृद्धि ग्रबाध्य 'ओत्वोष्ठयो - 


रित्यनेन पररूपे सति स्पष्टं रूपसिद्धिः । तस्य दकड्पिकत्वेन पररूपाभावे दृद्धौ 


सत्यां बिम्बौष्ट इत्यपि संसिध्यति। शिवार्यो, नम इति । 'दिवाय-ओं नमः? अत्र 
"ओमाङोश्च? इत्यनेन 'अवर्णात्‌ ओमि परे पूर्वपरयोः स्थाने परख्पे “शिवाया 


नमः इति भवति । शिवेहोति । 'शिवरभा-इहि'-दृति स्थिते अन्न "धातूपः . 


सगंयोः कायमन्तरङ्गस्‌? इति परिभाषया पूवस 'आ-इहि' . इत्यत्र आद्‌ गुणः? 
इत्यनेन गुणे पुहीति जाते तत्र 'अन्ताद्विष्दः इत्यनेन सूत्रेण अन्दवद्सावमादाय 
'ओमाझोश्च? इत्यनेन पररूपे कृते सति 'शिवेहि! इति रूपसिद्धियोध्या । 'अ%: सवणे? 
इति। अक इति पञ्चमी । “इको यणचि' इ्यतोऽचीस्यनुचतंते । 'एकः षूः परयो” 
रित्यधिकारः। सावण्यं च स्थानतः प्रयत्नतश्व । ‘अकोऽकि दीघं' इस्येव सुवचन । 
दंत्यारिरिति । दृस्यानामसुराणाम्‌, अरिः- एश्जुरिति विग्रइः। सिद्धिप्रकाररतु-दुत्य- 
अरिः? इति स्थिते अन्न “अकः सदणे दीधः? इत्यनेन सूत्रेण सचर्णऽचि-अकारे परे 

'पूवपरयोः स्याने सवर्णदीघादेशे छते सति 'देत्यारि इति अर्वात। 'श्री-इपाः' 
खन्रापि अकः सवण दीर्घः? इत्यनेन पुर्वेपरयोः -'ई-ई!- इति स्थाने सवणंदीघदिदो 

पड इति भवति । एवमेव “विष्णु-उद्‌य:' इति स्थिते प्रकृतसूत्रेण सवण दी देश 

बष्णूदूय:? इति रूपम्‌ । ऋति सवण इति । “अकः? ` इत्यजुवर्तते । पुकः पूर्वपरयो- 
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 ओध्वो-भवणते पर्‌ 'ओतु या 'ओष्ठ! शब्दावयव अच्‌? परमे हो तो पूर्व परके 
स्थानमें विछूत्पसे पररूप एक आदेश हो-समासमें। २३ हो तो पूर्वे पर 


_ झोमा-भवणंते पर भोम या “माह? हो तो पूर्व परके स्थानमें पररूप एक आदेश दद । 


- अकः-“अकुरते पर सबणे 'अच' रहे तो पूवे-परके स्थानमें सवणे दोघं एक भादेश हो । * ह 
| ऋति 2. १७ ते १ र ८ ३ ह |) क)... 
ऋति--ऋत? से पर सवणे "ऋत्‌? रहे तो पूर्वपरके स्थानमें ( अउमक्तिमान्‌ विलक्षण 


इस्व ) ऋ आदेश हो--विकड्पत्ते । 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





- ती 
09, 
5 
= 


प्रकरणम्‌ ] छुधा-इन्दुमती-टीकाइयोपेता । । २५ 


, सवरण ऋ चा) | होतृकारः । दोतृकारः ॥ फुड; पदान्तादति ।६।१।१०९। पदा- 
न्ताःकोऽति परे पूदेरूपमे कादैशः स्यात्‌ / हरेऽच । विष्णोऽव ॥ सर्वच विभाषा 
गोः ।६।१।१२२। लोके वेदे चेळ्ग्तस्य गोरति वा प्रकृतिम।वः पदान्ते । गो अप्रम्‌। 
गोऽग्रम्‌ । एङन्तस्य किम्‌ । चित्रम्दप्रम्‌ . पदान्ते छिम्‌ ! गोः॥ अनेकाल्‌ शित्‌, 
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रिति च । अकः सवर्ण ऋति परे पूर्वपरयोः ऋ इत्येकादेशः स्यादिस्यर्थः । होतृकारः । 
दोतु+ऋकार इति स्थितिः । सवणंदीघ बाधित्वा वारतिकबलाव्‌ पूर्वपरयोः ऋः 
इस्यादेशे प्रोकं रूपं अवति । अयं च पररूपादेशः पाक्षिकः । तेन तदभावे सवर्णदीर्घ 
कृते “होतृकारः? इति सिद्धमेव। एङः पदान्तादतीति । 'अमि पूर्वः इत्यतः पूवं इत्यचुः 
पज्यत्ते । एकः पूवं पर यो रिस्यधिकृतस्‌ । पदान्तादेहोऽतिपरे पररूपमित्यर्थः। तच्च 
पूर्वपरयोरित्येवेति भावः । हरेऽवेति । 'हरे-अव? इति स्थिते अन्न 'एुङः पदान्तादति! . 
को चात्र पदान्ते एङ्‌? रेफान्तःपात्येकारः पदान्ते एङ्‌ , ततः परः को वा अत्‌? 
अवेत्यस्याकारः, अन्न पूवपरयोः स्थाने पूचरूपादेशः प्राप्त । को वा पूवः ? एकारः, 
तस्मिन्‌ जाते सति 'इरेऽच? इति. रूपम्भवति। एवमेव . 'व्ष्णि-अव' इति स्थिते 
अन्न 'एङः पदान्तादति’ इत्यनेन सूत्रेण पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपेकादेरो , सति “वि- 
पणोऽव’ इति रूपस्‌ । सवंत्र विभाषेति । पदान्तादित्यचुव तंते । 'प्रकृत्यान्तः पाद'मि> 
स्यतः प्रकत्येत्यनुवर्तते। प्रकृत्या स्व भावेन निर्विकारस्वरूपेणाऽवतिष्ठत इस्यर्थः। यजु- 
` ध्युरः इत्यतो यजुपीति निवृत्त तर्सूचनाय सवंत्नत्युपात्तम्‌ । तेन लोके वेदे. चेत्यस्य 
लाभः फलितः । स च प्रकृतिभावः पदान्तविषयकः। गो भग्रमिति। “गो-अग्रम्‌' इति 
स्थिते अत्र “सर्वत्र विभाषा गोः? इत्यनेम पदान्ते विद्यमानस्य एङन्तस्य गोशब्दस्य 
अति परे विकल्पेन प्रकृतिभावे सति 'गोऽग्रमु' इति. रूपस्‌ । विभाषाप्रदणास्पत्ते 
“एड: पदान्तादति’ इत्यनेन पूर्व रूपैक्रादेशे कृते 'गोञ्यस' इति रूपस्‌। चित्रखग्रन ` 
मिनि । 'चित्रयु-अग्नस' इति दशायां तत्र पङन्तस्वामायात्‌ न पूवरूपर[ । नापि 
प्रकतिभावः, किन्तु “इको यणचि? इत्यनेन यणि रूपम्‌ । पदान्ते किमिति । गोशव्दात 
ङसि प्रत्यये कृते ङकारेकारयोळोंपे 'गो-अस'इति दृशायां पदान्तत्वाभात्रात्‌ न प्रक- 
निभाव इति भावः । सूत्रे पदान्तस्वानाश्रयणे तु प्रकृते प्रतिभाव आपश्चेतेति भावः। 
प्रकृते गो अस! इस्यत्र 'ङसिङसोश्च' इत्यनेन पूर्व रूपादेशे सति गोः? इति रूपस्‌ । 
अनेकारिति । न एकः, अनेकः,श इद्यस्य स हरित्‌ । अनेकालिति शिदिति च भिन्नपदा- 
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एङ:—पदान्त 'एङ्'से पर अत्‌ रदे तो पूर्वरूप एक आदेश हो । 

. सर्वन्न--छोक या वेदमें ( सववत्र ) 'गो' शब्दको “अत” के परे विकस्पसे प्रकृति: 

साव हो । } त | र | 
अनेकाल्‌-भनेकाल्‌ आदेश और शित आदेश सम्पूर्ण स्थानीके स्थानमेंहो। | 
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| २६ -  मध्यसिद्धान्तकोसुदी- [ अच्सन्धि- 


सवस्य ।१।१।५५। इति प्राप्ते ॥ ङिघ्य ।१।१।५३। ङिद्नेकालप्यन्त्यस्येच स्यात्‌ ॥ 
अवङ्‌ स्फोटायनस्य ।६।१।१२३। पदान्ते एङन्तस्य गोरवङ्‌ वा स्यादचि । 
गवाग्रम्‌ ¦ पदान्ते किम्‌ । गाव.॥ इन्द्रे च ।६।१।१२७। गोरवडिन्द्रे । गवेन्द्रः । 
व्यवस्यितबिमाषया । गवाक्षः ॥ दूराद धूते च ।८।२।८४। दूरात्सम्वोघने वाक्यस्य 
टेः प्लुदो बा ॥ 


ज्गीकारो न तु समाहारद्दन्द्वाश्यणस्‌ । भिन्नपदेनेव निवह सिद्ध तस्य समाहारहन्द्वा- 
श्रयणे गौरवात्‌। 'क्चि'। ङकार. इद्यस्य स ढित्‌। अळोन्त्यस्येत्य नुवतंते । अयं 
डिदुपि अन्त्यस्यवादेश इति भावः । न च अळोन्त्यस्येस्यनेनेव सिद्धेरिद्‌ सूत्र त्यक्तु 
शक्यमिति शङ्कयम, अवङ्‌ तातङादी नामनेकालस्वेन 'अनेकाल्शित्‌'इति सर्वा देझ बा- 
घनाथ तस्य क । "अचङ्स्फोटायनस्य?। अन्न पदान्तादिति गोरिति अचीति 
चानुवतंते तेनाऽवछादेश इत्यर्थः । अन्यमते तु न । तेनाऽस्यावङः 
पाचकत्वं सिद्धस्‌ । अतिपदन्तु नाजुषज्यते, ब्याख्यानात्‌। स्फोटायनसतेन पदान्ते 
गोः परतोऽचि सति अवत्यवङादेश इति भावः । 'गवाग्रमिति' । 'गो-अग्रस्‌? इति 
दुशायाम्‌ 'अवड्स्फोटायन कक इति पदान्ते विद्यमानस्य एङन्तस्य “गो” इत्यस्य 
अवङादेशः प्राप्तः अचि-अग्रमेतद्टकाकारे प्रे। स अवछादेशः कुत्र स्यात्‌ ? अवछि 
अनेकाळ्स्वात्‌ 'अनेकाळशित सवंस्य' इत्यनेन सर्वादेशे ग्राप्ते 'डिड्च' इत्यनेन 
डिदा देशस्याऽ्नेकाळस्वेऽपि अन्त्यादेश इति गोशब्दस्य गकारोत्तरवर्ति-ओकारस्य 
अनुबन्धलोपपूवके अवडादेशे 'गव-अग्रम! इति जाते “अकः सचरणे दीधः? इत्यनेन 
दीघ 'गवाअस*इत्यपि रूपस्भवति। अन्रायं विचारः--'सवंत्र विभाषा गोः इत्यनेन 
अकृतिआावो विकल्पेन अवति। तदभावे अवङादेशो विकएपेन । तद्भवे च पूव रूप- 
मिति गो ग्रस्‌ , रवास , गोग्नम्‌ इति रूपत्रयम्‌ । ब्यवस्थिवविमापयेति । कचिद्भ- 
चतीत्यंशः ग्रवतते । छचित्त न सवतीत्यंश एव । फोचच्चो भयमेवं छच्यानुसारेण व्यव- 
स्थायां प्रवृत्ता विभाषा व्यवस्थितविभाषा कथ्यते । सा च "गवाक्त” इत्यन्न आश्रीयते । 
तेन गोः परतः अक्षपदे सति नित्यमवरू अवति, भवति च गवाक्ञरूपसिद्धिः। इन्द्रे च । 
Pes प्रतो नित्यमयङ्‌ १ इति तदथः । गवेन्द्र इति । गो--इन्त्र इति 
) स्थितेच्त्र नेच? इत्यनेन गोशब्दस्य गकारोत्तरवर्त्यकारस्य अवडादेशे गुणे 'च 
९४ सति रूपस्‌ । 'दूरादधूते च'1 यत्र प्रदेशे स्थितस्य प्रयत्नोच्यारितं शब्द बोध्यमानो न 
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डिच्च-कित आदेश र्य द अनेकाल भी हो तो अन्त्यके स्थानमें हो हो । 

नक क पदान्दर्म एढन्त गोशष्दको भचके परे विकल्पसे भवछ आदेश हो । 

इन्द्‌ पा शब्दका भवछ्‌ आदेश दो इन्द्र शब्दके परे । 

दुरातू-दूरस सम्बाप्नबिषयक जो. वाक्य वयव ज्ञो ` 

डर न्‌ 1 र 
न हरत. विषयक ज्‌ वाक्य, तद्वाक्या जो 'टिः वह विकरपस 


ट्‌ पु क 
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` प्रकरणम्‌ | खुधा-इन्दुमती -रीकादयोपेता । २७ 


अथ प्रकृतिभाव। | प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ ।६।१।१२५। एतेऽचि 
प्रकृत्या स्युः । आगच्छ कृष्ण ३ अत्र गोश्वरति ॥ हृस्वं लघु ।१।४।१० संयोगे 
शुरू ।१।४।११। संयोगे परे हरं गुरुसंज्ञ स्यात्‌॥ दोघं च। १1४। १२। गुरु 
स्यात्‌॥ शुरोरनुतोऽनम्त्यस्याप्येकेकर्य प्राचाम्‌ ।८।२।८६। प्लुतो बा । 
देरददत ३ । गुरोः किम्‌ । वकारादकारस्य मा भूत । अनृतः किम्‌ । कृष्ण ३। 
एकैकप्रहणं पर्यायार्थम्‌ ॥ इईदृदेदूद्विचचनं प्रग्रह्मम्‌ १ । १। ११। ईदूदेदन्तं 





रु लाति ( श्टणांत ) किन्तु, अधिक प्रयरनमपेक्षते तदुदूरम्‌ । हुतमाह्वाने भवे कः 
तर्च सम्वोधन तदेवे विवक्षित । सम्वोधनस्वं च, अन्यत्र विपये लग्नचित्तस्य 
स्वप्रतिपाये विपये चित्तबृृत्तेराकपंणस्र । 'वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः, इति भधि- 
कुतस्‌? भत एवाह-वाक्यस्य देरिति । 

प्लुतप्रगृह्माः । 'प्रकृत्यान्तः पादस' इत्यतः प्रकृत्येत्यनुवृंत्तेरिति भावः । कृष्ण ३ 
अत्रेति। “दूरादूधूते च' इति णकारादुकारः सा तस्य अकारे न सवणंदीघंः । 
इस्यं लघु । हर्वं ल्घुसज्ञ स्यात्‌। संयोगे गुरु । हस्व तंते । तदाह--संयोगे पर 
इत्यादिना । दोर्ष च । संयोग इति नाजुवतंते । दीर्घ॑मपि गुरुसंशकमित्यर्थः । आगच्छ 
कृष्ण इति । 'आगच्छु छृष्णश्भन्न गौश्चरति’ इति वाक्ये'कृष्ण३-अन्न' इत्यन्न 'दूराद्धुते 
प्व' इत्यनेन सूत्रेण टिसंज्ञकस्य णकारोत्तरवरत्यकारस्य प्छुतत्वं विधाय “प्छुतप्रगुह्या 
अघि निस्यस्‌? इत्यनेन प्रकृतिभावे 'आगच्छु कृष्ण ब अन्न गोश्ररति’ इति 
सिद्धयति ६ युरोरनृतोऽनन्त्यस्येति । "दूराद्धूते चेर । “वाक्सस्य टेः प्लुत 
उदात्तः' इत्यधिक्ृतच्‌ । दूरास्सम्बोधने यद्वाद्यं तुन्न सम्बोध्यमानं यत्‌ पदं तदवयवस्य 
ऋटकारभिन्नस्य अनन्त्यस्य गुरोः प्लूतंः स्यात्‌ । अन्त्यस्य तु गुरोरगुरोञ्च स्यादित्यथेः, 
डेः अपिना समुषयात्‌ । पर्यायार्थमिति। अन्यथा सवषां गुरूणां युगपत्‌ प्लुतः स्यादिति 
सावः । इंदूदेदद्विवचनस्‌ । ईच्च ऊच्च एव्वेति समाहारद्वन्छरः । ईदूदेदिति द्विवचनविशे-- 
पणत्वात्तदन्तविधिः । द्विवचनसित्यनेन तु प्रत्ययस्वेऽपि न तदन्तं गृद्यते संचाचिधो 
प्रस्ययञ्रहणे तइन्तग्रहणं नास्तीति तच्चिपेधात्‌ । तढाइ--ईदूदेदन्तमित्यादिना । इराएता- 

प्छुत-प्छतसंशक ओर प्रयुझसंश्चकको प्रकृतिमाव हो, अच्‌ के परे। _ 

हृस्वे-हस्व 'अच्‌र की लघु संशा हो । संयोगे-मंयोगके परे एस्वकी गुरुसंशा हो । 

दीघं-दीषं अच्‌ फी मो गुरु संज्ञा हो । | 

गुरो--दूरसे संबोधनविपयक जो वाक्य, तद्वाक्यावयव ओ सम्बोध्यमान वाचक पद; 
तदवयव जो ऋकारभिन्न अनन्त्य गुरु वह पर्यायसे प्लुतसंशक हो--विकल्प करके तथः 
अन्त्य जो ऋद्धिन् घुरु या अगुरु यह मो जिकेत्परै प्लतसंशक दो । 

ईदू--ईदन्त, ऊदन्त और पदन्त द्विवचनकद प्रग संशा दा । 
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११, २८ मध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [. अच्सन्धि- 


| द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात्‌। हरी एतो । विष्ण इमौ । गङ्गे अमू । मणीवोट्टस्येति तु 
| इवाथ वशब्दो वाशब्दो वा वोध्यः ॥ अढ्सो मात्‌ ।१।१।१२। अस्मात्परावीदूतौ 
| ऽगृह्यौ स्तः । अमी ईशाः । रामकृष्णावमू आसाते । मात्किम्‌ । अषुकेऽत्र । असति 
द मादूप्रहण एकारोप्यजुव्तेत ॥ चादयो5सरवे १।४।५७। अद्वव्यायाबादयो निपात 
उश्ञाः स्युः ॥ प्रादयः ।१।७।५८। एतेऽपि तथा। वस्तूपलक्षणं सत्र खर्वेनास 
{ भयुज्यत । द्रव्यमित्युच्यते स्ोऽथों भेद्यत्वेन विवक्षितः ॥ निङ्गसंर्यान्व- 
| ययाग्य द्रव्यम्‌ ॥ निपात एकाजनाडः ।१।१।१४। एकोऽज्‌ निपात आङ्वजेः प्रगह्य- 


पक्ष त्यात । इ इन्द्र: उ उमेशः ॥ इंषदर्थ क्रियायोगे मर्यादाइभिविधो च 


रा 220: की 


| विति। 'हरी-एतौ' इस्यत्र 'ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगद्वाम' 2 
डे ८ ग्रगृद्मस्र' इत्यनेन सूत्रेण प्रगुद्मसंज्ञाय 
>! ै षण अचि नित्यम्‌ इत्यनेन प्रकृतिभाचे “हरी दृतौ? इति निष्पञ्चस्‌ । पक 
| समेत Rh इत्यन्न क्रमेण ऊकारान्तेकारान्तद्विचनत्वादू ईदूदेद्‌ द्विव- 
नच सणीचो तिजा च 'विष्णू इमो? गङ्गे असू? इति अवति । 
रद क na प्रिय वत्सतरो मम? इति भारतश्लोके मणी इवेति ईकारस्य 
“ब चा यथा तैर भ सवणदीधों न स्यादित्यत आह:- मणीवोष्ट्स्येत्यादिना । 
तथवव साम्य” इत्यमरः । अदसो मादिति । अदसः इत्यवयचपष्ठी, तेन 


नेन प्रकृतिभावे-'अमी ईशा? इति रूप 
ति : स्‌ । पूवमेव 'रामक्रष्णावम्‌-आसाते' 

हाव या महृतिभावो विधेयः । मात्‌ किमिति। असति य वदन क 

तूपरा सेय अत्र झयुहासंज्ञापूर्वकपरछृतिभाव आप्ेत इति आवः । 

कु हिका वक्तव्यांसकदेशोच्चारणम्‌ , न तु अविद्यमानं 

तक । मू सत्तायाम्‌? सत्ताद्यथनिदराश्तूपलक्षणमित्यादावप्येव- 

| क निपात एकाच । प्रगुह्ममित्यनुचतेते पुंलिङ्गतया च विपरिणम्यते । 
केसंधारयः। तदाह- एकोऽनिस्यादिना ।. ३ इन्द्र इति । 'इ इन्द्र! 


ब ब TT Soe Sess nine] ७ >> 
© "कत्ल अ. 
Sn ताका कह 5 सबक 
॥ i ES 
व्य SS Ios आळ os nes जाम. [5 
= 
= 5 


प य व 
Re दु दि - ॥ असख्यान | ब्यस्त, 1] ? 

` वाची) चादि(चवा ह आदि ) को निपात संशा र लू, तद्धन्नवाची” अर्थात्‌ भव्यय 
साद्यः--मद्रन्याथंक प्रादिकी मी निपातसंा ह्दो। 


निपात--'भाढ! वर्जित 
3 एकाच ४ .] 
 स्वरमात्र ड“ययक्ी सन्धि नहों ह्ो। निपातकी अ्रगृद्य सज्ञा हो | अर्थात्‌ भाङरदिति एक 


ईप--३ गे, मदी 
इप--ईषत्‌ अर्थे, क्रियाके योगम, म्यादामें और अभिनिधि अर्थमें जो 


I 


> 'भा' उते ठित्‌ 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टोकाद्वयोपेता । २९ 


यः । एतमातं ङितं विद्याद्‌ चाकयस्परणयोरङित्‌ | आ एवं चु मन्यसे । 
शा एवं क्रिल तत्‌! आ एवं सर्ववेदाः । आ एवं सद्दचो हरेः । पूर्व नेवं मंस्था इदा- 
नोन्त्वेवं मन्यसे इत्यथः । अन्यत्र न्ति । ईषदुष्णम्‌ । ओष्णम्‌ ॥ ओत्‌ ।१।१।१५। 
झोदन्तो निपातः प्रणमः स्यात. । अदो ईशाः ॥ संबुद्धो शाकच्यस्येतावनाष 
।१।१।२६ संवुद्धिनिमित्तक ओकारो वा प्रगृह्मोऽवेदिके इतौ परे । विष्णो इति! 





त्यन्न इकारस्य “चादयोऽसत्वे’ इत्यनेन निपातसंज्ञायास “निपात एकाजनाङ्‌ . 
यासा 'प्छुतप्रगुद्या अचि नित्यस’ इत्यनेन प्रकृतिभावे “इ इन्द्र 
इति अवति । स पुव प्रकारो 'उ-उमेशः इत्यत्र विज्ञेयः । आ एवनिति । ईपद्थ 
क्रियायोगे मर्यादामिविधौ च यः । एतमातं ङितं विद्याद्वाश्यस्मरणयोरडित? ॥ इति । 
प्रकृते आ एवं दु मन्यसे’ इस्यस्य वाक्यार्थव्वात्‌ 'आ पुवं किळ तल! इत्यस्य स्मरणा- 
थंकस्वाच्च अङिच्विन "निपात एकाजनाङ' इति लो इत्यस्य प्रगुहमस्वे 5 

' इति प्रकृतिभावे सति रूपस्‌ । अन्यत्रेति ! वाक्यस्मरणार्थकमिन्ने ग ३ व 
pr इत्यस्य ङिरवात्‌ प्रयुद्य संज्ञासावे मिना माच आदूयुणः 
इति गुणे 'आ-ईपद्‌, उष्णम्‌? ओष्णमिति जायते । भोर! निपात इस्यचुवतते । ओदिति 
तस्य विशेषणम्‌ । अतस्तद्‌न्तविधिः । प्रगृह्ममित्यजुवतंते । एुश्चिज्ञतया च दिपरिण- 
म्यते । तदाह - ओदन्त इत्यादिना । भदो इंशा इति । अन्न "ओत्‌? इति सून्रेण अगुदय- 
संज्ञायां 'प्लुतप्रगृद्या अचि नित्यस' इस्यनेन प्रकृतिभावे च सति महो ईशा 
इति भवति । सम्बुडौ शाकल्यस्द । सम्बुद्धादिति भ ओदिस्यु३त्तेन 
अन्वेति । प्रगृद्यमित्यजुवतंते, पुँङ्िङ्गतया च दिपरिणम्यते । ऋषिवद्‌ः, तदुक्तर्ट पिणे- 
स्यादौ तथा दृद्दनात्‌ । ऋषौ भवः भाषः, न साप, अनाप', अवेदिके - इति शब्दे 
परत- इत्यर्थः । शाकक्यग्रहणाह्विकल्पः । तदाद - सम्डुडिनिमित्तक इस्यादिना । 
विष्णो इतोति । 'विष्णो-इति' इति श्थितावत्र सम्बुद्धो शाकल्यध्येतावनाषे इस्यनेन 
सम्बुद्धिनिमित्तकस्य ओकारस्य अवैदिके इतो परे प्रगृद्यलंज्ञायां “प्छृतप्रगृद्या अचि 
( आढघरक-आ ) जानना ओर वाक्य तथा स्मरण अथंमे जो 'आ? उसे अडित (केवल आ) । 
जानना चाहिये । । है 

नोट ईषत्‌ ( अत्यस ),शर्थमें-"अा न उष्मम्‌ = ओष्णम्‌ ( किङ्चित्‌ गमं ) । क्रिया 
के योगमे-आ+इदि = एहि (यदा अःमो) । मरोः ( सोना / अरयम--आर्न- अम्बुधेः = 
आम्बुधेः समुद्रपर्यन्त) | अंमितिधि :मर्यादाका प्रभेद = व्याप्ति) अथमें--आ ॐ एकदेशात्‌ = 
ऐेक्‌देञ्चात्‌ ( एकदेशव्यापकर ) । 
ओत्‌-भोदन्त निपतिकौ प्रगृद्मसंशा हो |. , 2 
सम्बु-संबुद्धिनिमित्तक भोकारको विफल्पतै प्रण्द्यसशा दा, अबेदिक 'शंते' शब्दके परे । 
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2 मध्यसिडान्तऔौसुदी- [अन 


विष्ण इति । विष्णविति । अनाएँ इति कि त्रह्मवन्षवित्यत्रवीत[ । आय उञो वो 
वा ।८।३।३३। मयः परश्य उभो वो च। स्यादचि । किमु उकम्‌ । किस्वुक्तमू । 
इकोऽसबणे शाक्यस्य हृस्वश्च।६।१।१२७। पदान्ता इको हराः पडत्या 
च वा स्युरसवणऽचि । हरत्रविधिसामर्थ्यान्न स्वरधन्धिः। चक्ति अत्र । चकथत्र । 
पदान्ताः किम्‌ ¦ गौयों । ( न समासे ) । वाप्यश्वः ॥ ऋत्यकः ।६।९।१२८। 


sms GoD «° छम CTI TH TTY ee een भा उक्मककक व ज्याङ ७ चाक ज्य 





’ भादे च सति 'विप्णो इति? इति रूपं सिद्धयति! स च 
ल मह ति 1 तदभावे 'पचोऽयवायावःः इत्यनेन अवादेशे 'लोपः 
शञाकठ्यस्य' इत्यनेन विकल्पेन लोपे "विष्ण इति’ इति रूपस्‌ । वळोपाभावे ष 
'विष्णविति' इति रूपम्‌ । मय उञो बो वा । सय इति पञ्चमी उल इति पछी 'ङमो 
इस्वाद्चि' इत्यत अचीत्यचुदर्तते । तदाद्द- मयः परस्येत्यादिना । किम्बुक्तमिति । 
किस उ उक्तम' इस्यवस्थायाम्‌ 'सय उञो वो वा! इत्यनेन सूत्रेण सयः परस्थ 
उन्नः-'उ' इत्यस्य “व? आदेशो भवति, अचि-'उक्तम्‌? घटकोकारे परे; तेन “किम्‌ व 
उक्तम्‌? इति जाते 'अउश्तीनं परेण संयोज्यम' 'किग्बुच्धस! इति निप्पन्नस््‌ । व्‌ आदेशो 
विकल्पेन सवति तदभावे च 'निपात एकाजनाङ' इत्यनेन प्रगृह्मसंज्ञाया ग्रति 
_ आवे च "किंसु उक्तम्‌? इति जायते । इकोऽसवर्णे । इक इति षष्ठी । "एङः पदान्ताव' 





, « इस्यतः पदान्तादित्यनुव्तते । तच्च पछथन्ततया बिपरिणस्यते । अचीति चाजुवर्तते । 


ततश्च पदान्तस्येकः असवर्णऽचि परे हस्वः स्यादित्येकं चाक्यम्‌। चकारात्‌ 'प्रकृत्या- 
न्तःपादम! इत्यतः प्रकृत्येत्यचुकृष्यते । इस्च इति तन्नापि सम्बध्यते । ततश्च उक्तो 
हस्वः प्रकृस्या-स्वभावेन अवठिष्ठत इति वाक्यान्तर सम्पद्यते। फलितमाह - पदा- 
न्ता इक इत्यादिना । चन्ति अत्रेति । *“चक्रि-अत्र' इत्यत्र 'इकोऽसचणं शाकल्यस्य 
इस्वश्च' इश्यनेन विकल्पेन इस्वे कृते "चक्रि अन्न” इति भवति । तद्भवे च “इको 


यणचि' इत्यनेन यणि 'चक्रयत्रः इति जायते । पदान्ता इति किमिति । पदान्ता इति | 


यदाचार्या नापठिष्यन्‌ तदा 'गौरी-आओ? हत्यन्नापि 'इको5सवणे शाकल्यस्य हस्वश्र' 
इत्यनेन हस्वससुद्चितप्रकृतिभावो5भविष्यत्‌ , तन्निवारणाय “पदान्ता' इत्युक्तस्‌ । 
अन्न पदान्ताभावात्‌ न इस्वत्व; किन्तु “इको यणचि? इत्यनेन यणि 'अचो रद्दाम्यां 
दे? इत्यनेन दिकरपेन यह्विस्वे 'गौय्यो' इति । पच्ते-हित्वाभावे 'गौयों? इति । 
न समासे शत । चार्तिकमेतत्‌। समासे उक्तशाकक्यविधिन भवतीस्यर्थः। वाप्यश्च इति । 


क “= SS = ses 
क 
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अय-'मय? से (पर उन के उकारको 'व' आदेश हो-अचके परे । 
र पान्यात इक? को अचके परे युगपत्‌ हस्व और प्रकृतिमाव हो, 1िकल्पसे । 
न समा--समासमें पदान्त इको हस्त और प्रकृतिमाव कुछ मो नहीं हो। २. 


ओ- ऋर्य--'ऋत! परमे कूण समे 
CC-0. Mumukshu B महो तो पदान्त 'भक' को हस्व खोर सक्तिन बिक समे, 


० 
औरत be ibs i द 
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[ 


प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता। | ३१ 


ऋति परे पदान्ता अकः प्रास्वत्‌ । ब्रह्म ऋषिः। ब्रह्मर्षिः। पदान्ताः किम्‌ ? 
च्छत्‌ ॥ इति रुघरन्धिः ॥ 


CI “०७ 


अथ हल्सन्धिः 
स्तोः श्चुना षखुः 1८४ ७० सकारतवगयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शका- 


वाप्यासश्चः वाप्यश्वः, “वापी-भश्व' इति दृशायां 'इको5सवण शाकर्यस्य द्वस्वश्च' 
इत्यनेन हस्वे प्रासे 'न समासे? इति वार्तिकेन निषिध्यते । अतोऽत्र न प्रझतिभावः, 
किन्तु "इको यणचि? इत्यनेन अणि 'वाप्यश्वः' इति रूपस्‌ । ऋत्यकः। अक इति 
यष्टी । शाकण्यस्य हस्वश्चेत्यनुवर्तते । असवर्ण इति निवृत्तम्‌ । पुडेः पदान्तादित्य- 
तः पदान्तादिस्यजुवतते । तच्चप छयन्ततया विपरिणम्यते। ततश्च वाक्यद्वयं निष्पद्य- 


ते। पदान्तस्याक ऋति हृस्वो वेस्येकस्‌ । प्रतिपादितो हस्वः प्रकृतिभावमातिष्ठत इति ` 
द्वितीयस्‌ । ब्रह्म ऋषिरिति । बह्मा ऋषिः' इति स्थितौ 'ऋत्यकः इत्यनेन पदान्तस्य - 


भक्‌प्रत्याहारान्तगंतमकारोत्तरचरतिन आकारस्य हस्वस्वे कृते रह्म ऋषिरिति जायते । 
पे “आद्गुणः? इति पूवपरयोः स्थाने गुणे रपरे च इते ्रह्म्पिःरिति रूपम्भवति । 


पदान्ताः किमिति । अत्र 'पदान्ता? इत्यस्याग्रहणे तु 'आ ऋच्छुत्‌' इत्यत्र हस्वत्वमा- . 


पद्येत । सन्मा भूदेतदर्थ 'पदान्ताः? इति। तेनात्र 'आरश्च' इत्यनेन बुद्धो सत्यास्‌ 
'आस्छुत्‌' इति सिद्धयतीति दिक । इस्यच्सन्धिः ।' 
SVS 


सकारतवरगयोरिति। अन्न स्थान्यादेशयोयंथासंसयम्‌ , निमित्तकायिणोस्तु न, 


सन्धि करो- पितृ + ऋणम्‌ । छुञ्ज + ऋषिः । सुखस्य + ऑपयिक्रम्‌। भव+ एति । 

उव + ऋच्छत्‌ । प्र + ओषति । राम+ एहि । इन्दुमती + उवाच । मृदु +- भोदनः । मातृ ॐ 
इच्छा । + आनय । ने+ अनम्‌ । करमै+ इदम्‌ । भो + अनम्‌। मो+इष्यति। ते+ 
आगताः । रामः+ अस्मि । गो +- अक्षः । आगच्छ सखे + भत्र क्रौडेम । वट्‌ *उच्छलवः । 
अमू + भइनौतो । अहो + इदम्‌ । उ + उद्वः । 

करो--गुरूहः । महकांरः । मझौचित्यम्‌ । अबैषते । उपार्णोति । प्रेषयति । 
अवेहि । अत्यौद्रिकः । तन्वङ्गी । प्रशास्त्रध्व म्‌ । छानय ! £ 

इस प्रकार इन्दुमती टौकामें अचसन्धि प्रकरण समाप्त दुभा । 


DD 


स्तोः- सकारःतवर्गके स्थानमै शकार अथवा चबगंका ( पूर्व या परमें ) योग रहनेपर 


सकारके स्थनमें शकार और तवगके स्थानमें चवगं हो । 


रोटः यहाँ स्थानी और आदेशमें यथासंख्य भपित नदी है-देसा होने पर आगे | 


का शात्‌! सूत्र दो व्यर्थं दो जायगा । (ष्डत्वमें मी ऐसा समझना चाहिये ) 
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३२ अध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ इळ्सन्धि - 


रचवगो स्तः । इरिरशेते । रामखिनोति । रुच्चितू । शातय ॥ शाख्‌ ।८।४। 
४४] शात्परस्योक्तं न स्यात्‌। विश्नः । प्रश्नः ॥ ष्टुना ष्डु: |८।४।४१। स्तोः 
घ्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌ । रामष्यष्ठः । रामष्टोकते । पेशा । तष्टा । 'चळिण्डोकसे ॥ 
न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ।८।४।४२। $४ना' मिति लुप्तष्ठोकम्पदम्‌ । पदान्ताइ्वगात्‌ 








“गाद? इति ज्ञापकाद्‌। रामश्हेन इति । 'रामस्‌ शेते' इति स्थिती “स्तोः श्चुना श्चुः? 
इत्यनेन सूत्रेण सकारस्य शकारेण सददान्न योगे सति सकारस्य शकारादेशे 'रास- 
शशेते' इति रूपम्भवति । एवं "रामस-चिनोति' इत्यन्न चयोगे सकारस्य शकारादेशे 
(रामश्चिनोति' इति जायते । 'सत्‌-चित! इस्यवस्थायां प्रकृतसूत्रेण 'त इत्यस्य “च्‌ 
इत्यादेशे 'सच्चित्‌' इति रूपम्‌। “शार्ङ्गिन्‌ जय’ इस्यन्न “स्तोः श्चुना रजुः इत्यनन 

'न्‌? इत्यस्य स्थाने 'ञ! इत्यादेशे शार्ङ्गिन्जय’ इति रूपस्र । शादिति । शकारात्परस्य 
तवर्गीयवणंस्य श्चुस्वं न भवति। शादिति दिग्योगे पञ्चमी । “न पदान्ताद' इस्यता 
नेस्यनुचतंते । स्तोः श्चुना र्चुरित्यतो श्चुरिति छम्यते । न तु सकारञ्षकारो शादिति 
न्यासकरणात्‌। विइनःइति । 'विश्‌-न' 'प्रश-न' इस्थन्न पूवंसूज्रेण नकारस्य चुत्वे 
प्ते “शात? इत्यनेन शात्परस्य तवगंस्य-'न' इस्यस्य चुर्वं निषिध्यते । तेनान्न 

“न! इत्यस्य न 'ज! इत्यादेश इति भावः। प्रश्‍न इति । प्रच्छु ज्ञोप्सायास्‌ । असमात्‌ 
“यजयाचयत' इ हिता नहि 'छुोः शूडनुनासिके च' इत्यनेन सतुक्छकारे शादेशे 
'प्रश-न! इति स्थिते 'स्तोः' इत्यनेन श्चुरवं पराप्तं तं बाघिरवा "श्यात्‌? इति निपेधे 
परग भो ols ग्रहिज्या है रणे स्यादिति शाङक्यस्‌ । 'प्रश्ने 

ष्चा ' इत्यादिनिद्शबळात्‌। ष्डुना ष्डरिति । अन्न “स्तोः? इस्यनुवतंते । पूर्ववद- 
त्रापि कार्यिनियित्तयोयंथासंख्य न न्भवति। 'तोः पि’ इति ज्ञापकात्‌। 'रामस- 
पष्ठः' अन्न 'ष्डुना ष्टुः इति सकारस्य पकारयोभेन सकारस्य पकारादेरो 'रामप्पष्ठः! 

इति । पुवं 'रामस्‌ टीकते’ इत्यन्न टकारेण योगे सकारस्य पकारादेरे 'राम्टीकते’ 

इति रूपम्‌ । 'पेप्‌-ता' इत्यन्न “पुना ष्टु” इत्यनेन तकारस्य प्टुत्वे 'पेष्टाः इति | 
जायते। 'ततू-टीका' इति दक्षायां प्रकृतसूत्रेण 'तः इत्यस्य १ इत्यादेशे 'तहीका' इति | 





च द वया 


शात्‌ शकारे परे राउगके स्थानमें 
स्थानमे प झार और तके स्थानमें टब गा ( पून या परमें ) योग रुने पर सकारके 


गे आदेश दो | र 
ष्ट्त्व ( म तरह शर नाभ, ( अवयव ) भिन्न सकार और तवगंके स्थानर्मे 2 





ir rr न्य 


इचुस्व ( चवगं ) नहीं हो । 


न्टन_---_----_- “टा” 0 णा ह 
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प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टोकाद्वदयोपेता । ३३ 


परस्या5नामः स्तोः ष्टुने स्यात्‌। षट्‌ सन्तः । षट्‌ ते । पदान्तात्किम ! इटे । 
रोः किम्‌ १ सर्पिश्मम्‌ । अनाउनघतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ । षण्णाम्‌ । षण्ण- 
वतिः । षण्णगर्यः॥ तोः षि ।८।४।४३। तवगस्य षकारे परे न ष्टुत्वम्‌ । सन्‌ 
घ्रः ॥ झला. अशोऽन्ते ।८।२।३९। पदान्ते झला जशः स्युः। वागीशः। 
चिद्रूपम्‌ ॥ यरोऽच्ुनासिकेऽलुनालिको वा ।८।४।४९ यरः पदान्तस्याऽनुना- 
सिके परेऽनुनासिको वा स्यात्‌ । एतन्मुरारिः । स्थानप्रयत्नाभ्यामन्तरतमे स्पर्श चरि- 
टवर्गस्य पदान्ते वतेमानरवात्न ष्टुत्वम्‌ । पदान्तादित्यस्यास्वीकारे नजा 
निपेध आपधेत । अतः सुत्रे तजिवेक्ष आवश्यकः । रोः किमिति । ननु 'सपिष्‌-तमस्‌? 


' इत्यत्र 'स्वादिण्वसर्वनासस्थाने' इत्यनेन पदसंज्ञायामत्र “झळा ज्ञशोऽन्ते’ इत्यनेन . 


जशस्वं स्यादिति येद्‌? न। हुस्वात्तादो तद्धिते’ इत्यनेन ङृतस्य पत्वस्य जरत्व- 
इए्याऽसिद्धश्वात्‌ । टोग्रंहणाभावे पकारोऽप्यचुवर्तत। तेन कृतेऽपि निषेधः स्यात्त- 
न्मा भूदिति टोग्रंहणञ्न्‌ । 'अनाम्नेति' । पटुस्वप्रतिपेधे नाम एव न पयुंदस्यते । किन्तु 
नवतिनगरीशदव्द्घबितनकारावयवस्याऽपि पयुदासो वक्तव्य इत्यथः । जा 
'पप्‌-नास्‌? इत्यवस्थायां 'झळां जशोऽन्ते’ इस्यनेन जश्त्वे अड-नाम्‌' इति स्थित 
'अनारनवतिनगरीणासिःत वाच्यम्‌? इत्यनेन पयुंदासात्‌ ( निपेधस्य निषेधात्‌ ) 
एत्वे 'पड्‌-णास््‌’ इति जाते “प्रत्यये भाषायां निध्यस्‌' इति वार्तिकेन "इ? इत्यस्य 
नित्य! नासिर सति 'पण्णास्‌' इति रूपम्बोष्यस्र । पण्णवतिरिति । पडघिका नव 
रिनि विग्नहः । 'पड-नवतिः' इस्यन्न 'न पदान्ताद? इति निपेधे प्राप्ते 'अन्मरस्नवति- 
नगरीणामिति वाच्यम्‌’ इत्यनेन पचुँदासात्‌ ष्डस्वे जाते न क 
वा! इत्यनेन पूर्वस्य 'ड' इृस्यस्याचुनासिके “पण्णवविः इति रूपस्‌ । वमेव 'पण्णगर्यः 
इत्यत्रापि चोध्यस्‌ । होः पीति । तवयंस्य पकारे फरे न ष्टत्वस्‌ । तेन क इत्यन्न 
तवर्यान्तःपातिनो नकारस्य पकारे परे न प्ड॒त्वस । झकामिति । पदस्येत्य हा 
तच्चान्त इत्यश्य विशेषणस्‌ । पदस्यान्ते झळ प्रस्याहारिकाणा स्थाने जश्या का 
इति फलितोऽर्थः । वागीश इति । 'वाक्‌-ईशाः' अन्न “शां जशोडन्ते १ इति कै ति 
स्थानेऽन्तरतमः? इति कण्ठस्थानीयो राकारादेशो जायते; तेन जन वागीशः' 4 ह 
स्थानप्रथत्नाभ्या मिति । पुतन्झुरारिरिस्यादौ प्रयत्नतश्वान्तरतमे स्पश चरिताथ ळब्ध- 
चि! पुल्खुरारि 8 नमक 


ज 


अनाग्न--पदान्त टवर्गते पर नाम्‌, नवति, नगरौ-भिग्न सकार रवण को ष्ट॒स्व नहीं 
दहो--ऐसा कहना चादिये । ० ; 
तोः पि--तवर्गको षकारके परे ष्ठख नहीं हो । ( उदाइरण- वसन्त पददा 
तुष्य न्मि ) । 
झळां-पदान्त झलके स्थानमें जश्‌ आदेश इ] 014 
यरो--पदान्त यरको अनुनासिक परे रइते०अतुनाश्लिक भादेश हो, विकर्पसे ।. 
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३४ अध्यसिद्धान्तठकोमुदी-- [ इल्सन्धि- 


तार्थो विधिरयं रेफे न प्रवतेते | चतुमुखः । प्रत्यये भाषायां तित्यरू । तन्मा- 
त्रम्‌। चिन्मयम्‌ ॥ तोलिं ।८।४।६०। तवगंस्थ लकारे परे परसवर्णः 
स्यात । तल्लयः । विद्रॉल्लिखति । नश्याऽनुनासिको ळः ॥ उद्‌ः स्वार 
स्तम्भाः पूर्वस्य ।८।४।६१। उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूचप्वणेः स्यात ॥ 
तस्मादित्युत्तरस्य ।१।१।६७। पछ्मीनिदेशेन कियमाणं काये वर्णान्तरेणा- 
व्यवहितस्य परस्य शेग्म्‌ ॥ आदेः परस्य ।१।१।५४' परस्य यद्विहितं तत्तद्याः 


sa _ ऊ नि 


प्रयोजनोऽयमचुनासिकविधिः स्थानमात्रेणाऽऽन्तर्यंमादाय रेफे प्रवृत्ति न भत 
इत्यथ:। यूनि लब्धे तु युवतिर्जरठे रमते कथमि'ति न्यायात्‌ । चतुर्मुख इति। 
चस्वारि सुखानि यस्येति व्यासवाक्यस्र। 'चतुर्‌-सुख’ इति स्थिते यरोऽनु’ इत्यादिना 
चकह्िपिकेऽनुनासिक प्रासे रेफे स्थानमात्रमान्तयंमादाया चुनासिकविधिने प्रवर्तत इति 
स्पष्टीकरणाद्नुनासिकामावे "चतुसुंख' इत्यस्य सिद्धिः । प्रस्यये मापायामिति । प्रस्यये 
अनुनासिकात्मके परे लोके नित्यमचुनासिकः स्यादिस्यर्थः। तन्मात्रमिति । तरप्रमाण- 
सस्येति तन्मात्रम्‌; “भ्रम्राणे द्वयसञदध्नजमात्रचः इत्यनेन सात्रचम्रत्ययः। “तदू- 
मान्नस्‌' इत्यवस्थायास्‌ 'प्रत्यये सापायां नित्यम्‌? इत्यनेन स्थानत आन्तय॑साश्रित्य 
दकारस्य स्थाने नकारे जाते “तन्मात्रम्‌? इति निष्पन्नस्‌ । चिन्मयमिति | चिदेव 
' चिन्मात्रम्‌ अन्न 'नित्यं वृद्ध शरादिभ्यः? इत्यन्न नित्यमिति योगविभायात्तादृप्ये 
सयट्‌। प्रक्रिया तु पूवेवद्‌ योध्या । तोलाति । "अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः? इत्यतः 
परसवण इत्यनुवतते तदाह--परसवणं इति । 'तदू-ल्यः? इस्यत्र “तोलि' इत्यनेन 
तबर्गान्तःपातिनो दुस्य स्थाने परसवर्ण:--परनिमित्तभूतछकारसवर्णो छ एव जातः । 
तेन “तक्ढय:' इति सिध्‌ । तस्य,ठयः तज्ञयू इति विग्रहोऽन्न बोध्यः । विद्वोंछिख- 
तौति। “विद्वानू-छिखति' इति स्थिते नकारस्य स्थानिनोऽनुनासिकस्य परसदणों 
लकारो भवन्‌ आन्तर्याद्चुनासिक पुव छकारो जातस्तेन" विद्वाज्चिखति' इति सिद्धम्‌। 


_ अत्यवे- अजुनासिकादि प्रत्यय परमे रइनेपर मपा (छोड प्रयो) ए उ 
नुनासिकादि प्रत्यय परमें रइनेपर भाषा ( लोक प्रयो दान्त 
स्थानर्मे नित्य अनुनासिक आश हो । Ho त 
य छकार के परे पर सवण हो । 
ट:--पर सवर्ण करने से विशेषता यही होती है कि नकारे स्थ वर्ण अनु- 
नासिक विशिष्ट लकार आदेश होता है। यथा -- विद्वान्‌ + लिवर ला ची 
dia ते पर र स्तम्मके स्थानमें पूब॑सविणं आदेश हो । ह 
सा-न्रम्यन्त पदनिदिष्ट विधीयमान जो कार्य | 
स वष वह वर्णान्तर ते अव्यवहित परवर्णके 
: आदेः-पर के स्थानमें विधीयमान? 


हे (क 
स्थानें हो- ऐसा समझना चाहिये। " हा गया ) जो कारं वह र आदि वर्णके 
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प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्टुमती-टी छाड्यो पेता | ३५ 


ऽऽदेरबोध्यम्‌ । अत्राऽघोषस्य महाप्राणस्य चिवारस्य श्वासस्य सस्य ताइश एव यः, 
इति सस्य थः॥ झंरो झरि सवण ।८।४।६५।. इलः परस्य झरो लोपो बा 
स्यात्सवणे झरि ॥ स्रि च ॥८'७ ५५। खरि परे लां चरः स्युः। इत्युदो दस्य 
तः । उत्थानम्‌ । उत्तम्भनम्‌ ॥ सयो द।ऽन्यतरस्याम्‌ ।८।४।६२। कयः परस्य 
९ क 
दस्य वा पूदेसवणः स्यात्‌ । नाद्स्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य हस्य तादशो 
नी ¢ ~ 
चंगचतुथ एत्रादेशः। चाग्घरिः। वाग्हरिः॥ शाइछो ऽटि ।८।४।६३। पदान्ताज्झयः 
परस्प शस्य छो वा स्यादटि ' तच्छिबः। तचूशिवः। पदान्तात्किम्‌ । विरप्शम्‌ । 








“उद्‌ स्थानम्‌ 'उद्‌-स्तस्भनस! इति स्थिते। अन्न उदः परयोः 'स्था’ इत्यस्य 'स्तर्भ' 
इस्यस्ग्र च पूर्वलवर्गः- दकार सचरणः प्राप्तः । तत्र 'आदेः परस्य’ इति परिभाषया 
स्थास्तरभोराद्यावयवस्य सकारस्येव भवति । तत्न पूत्रदकारसवर्णाश्च-तःथ द ध नाः 
पञ्चच । दन्तश्थानसाम्यात्‌ , स्पृष्टप्रयस्नसास्याख । न तु लुकारः सकारश्च। तयोः 
स्थानसाग्ये$पि.विवृतप्रयत्नस्दात्‌ । नापि लकारः ईपर्सपृष्टस्वात्‌। एनद्तिरिक्ताश्न 
सर्व वर्णाः भिन्नस्थानकत्वान्न दकारसवर्गाः। एवञ्च पूवनिमि्तभूतद्कारखवर्णाः त . 
थ द घ नाःपञ्चापि सकारस्य प्राप्ताः । तत्र सकारस्य विवारः्घासाघोषमहाप्राणवतः 
साइश्यात्‌ तस्स्थाने ताइक विवारश्वासाघोपमद्दाप्र।णवान्‌ 'थ? एव लभ्यते । तेन 
सस्य थकारादेशे 'उद्‌ थ थानम्‌? 'उद्‌ थ्‌ तम्भनमि'ति जाते 'झरो झरि सवण’ 
इत्यनेन दकारोत्तरवर्तिनः थकारस्य विकल्पेन लोपे “खरि च' इत्यनेन दकारस्य 
स्वे 'उस्थानम्‌' “उत्तम्भनम्‌' इति मवतः । पचे 'उत्थ्थानम्‌' “उस्थतम्भनम्‌' इत्येव 
न तु थकारस्य चरस । चत्व प्रति थकारस्यासिद्धस्वात्‌ । व।रिरिति । 'वाकू हरि, 
इति स्थिते । अन्न झलां जशोऽन्ते’ इस्यनेय अश्व्ये गकारे कृते झञप्रस्याहदारान्तःपातिनो 
राकारात्‌ परस्य इकारस्य पूर्वसवर्णः-गकारसवणाः, क ख ग घ ड इति प्राप्ताः । तत्र- 
इकारेग संवारनादघोपमहाप्राणवता तुल्यः-संवारनादघोषमद्दाप्राणयान्‌ घकारो 
विकल्पेन हकारस्य स्थाने जातः । तेन वार्घरिरिति रूपं जायते । पक्ष वागृहरिरिति 
भचति । 'तद शिव? इति स्थितेऽत्र दकारस्य "स्तोः श्चुना श्चुः इत्यनेन 
सुत्रेण श्चुस्वे-जकारे कृते तस्य जकारस्य "खरि च' इत्यनेन चकारे कृते “दच- 
शिवः? इति जाते तदनन्तरम्‌ 'शश्छोटि' इत्यनेन न्तःपातिनश्चकारारपरस्य 


अ. दाक 0. ¬ फकारं र्ट का 


परो झरिं--दृरूसे पर झरका निकसपसे लोप हो, सवणे झर्‌के परे । 

खरि च-खर्‌ परमें हो तो झळके स्थानमें चर आदेश हो । 

झयो हो--झ से पर शो एकार उसको पूवंसवणे दो, वि डल्यपे । 

नोटः--नाद, घोष, संवार भोर मह्दाप्राण-प्रयस्नकन्‌ जो इकार उसके स्थानर्मे ताइश 
/्र पत्नवान्‌ चतुर्थ वणे आदेश दी । २ 





त 


त 
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३६ मंध्यसिद्धान्तको मुदी-- [ दल्सन्धि- 


छत्वममीति वाच्यम्‌ । तच्छ्लोकेन । तच्‌ श्छोकेन । अभि कि वाक्‌श्योतति । 
मोऽनुस्वारः ।८।३।२३। मान्तस्य पदस्याऽनुस्वारः स्याद्वळि । हरि चन्दे । 
पदस्य किम्‌ १ गम्यते ॥ नश्चाऽपदान्तस्य झलि ।८।३।२४। नस्य मस्य चाऽप- 
दान्तस्य झत्यनुस्व।रः स्यात्‌। यशांति। आक्रंस्यते। क्लि क्रिम्‌ १ मन्यते ॥ 
अचुस्वारस्य ययि परसवणंः ।८।३।५८। अङ्कितः । अब्ितः । शान्तः। 
गुम्फितः । वा पदान्तस्य ।८।४।५९। पदान्तस्याऽगुस्वारस्य ययि(परे)परमबर्णो 








शस्य अटपत्याद्वारान्तःपारिनि. शकारोत्तरवत्तिनीकारे परे छुस्वे च विहिते-'न- 
च्छिवः? इति निष्पच्चस्‌। छुस्वाभावे 'ठचशिवः” इति अवति ।. पदान्तात्किमिति । 
'शश्छोरीति’ सूत्रे पदान्तादित्यननुदृत्ती “विरपदास? अन्न शकारे छुत्वापनि- 
प्रसङ्ग: । षकारस्य शयंप्रस्याहारगतत्वेन तस्ग्र ञयुस्वात्तत्परश्च शकारोपस्थितेः स- 
त्वात्‌। पदान्तादिस्यञुवृत्तो तु दिरप्रास इस्यस्येकपदस्वेन पकारन्य पदान्तेऽसस्वेन 
चुत्वामास्तौ दोपप्रसङ्गनिरासः । छत्वममोति । 'इश्छोटि' इति सूत्रे अटीति चिहाय 
अमिति वक्तव्यमित्यर्थः । 'शरदो ऽन’ इति सूत्र पठनीयमिति यावत्‌ । तच्छलो- 
केनेति । “तदू-रलोकेन' इत्यत्र "स्तोः श्चुना श्चुः इत्यनेन दकारस्य जकारे कते 
'खरि .च? इत्यनेन चकारे 'तच्‌-श्छोइंन इत्यवस्थायां 'छुत्वससीति वाच्यम्‌" 
इति वातिकेन दास्य छुत्वे च कृते 'तच्छुलोरेन' इति सिद्धयति । पक्षे--“तच्श्लो हेन? 
इति । यशांसीति 'यञ्चान्‌-सि’ इत्यन्न "नश्चापदान्तस्य झि इत्यनेन पदा- 
न्तरहितस्ये नकारस्य झल्पत्याद्वारान्तःपातिनि सकारे परे नस्यानुस्वारे छते 'य- 
शांसि' इति । 'आक्रम्‌ स्यते’ इःयवस्थायां मकारस्य अपदान्तस्वात्‌ 'नश्च।पदान्तस्य 
झि? इत्यनेनव झलि परे मश्याजुस्वारे विह्रिते-'आक्रस्यते' इति 'त्वस्‌ करोपि' इति 
स्थिते 'मोउनुस्वारः! इत्यनेन पदान्तस्य मस्याचुस्वारे विहिते सति तस्य स्थाने 
वा पदान्तस्य' इत्यनेन विकल्पेन परस्य ककारस्य सवणे क ख ग घ इ इति 








शर्छोटि-पदान्त्‌ झयसे पर शकारके स्थानमें छकार आदेश हो, विकक्पसे, अटके परे! 
नोरः--दाकारके पूवं तवगे दोनेपर पहु डे तवगेको इचुल होकर ही शकारको छकार .हो.। 
छुस्वममीति--पदान्त झय से पर शकारके स्थानमें छकार हो, विकल्पते, अमके परे ! 
` मोऽजु-मान्त पदके स्थानमें अनुस्वार हो, हलके परे । ` 


_ नश्चाञअपदान्त नकार-मकार के स्थानमें * नुस्वार दो, झलके परे । 


ढ़ 
+ 


सपा मगुल्वारक स्थानमे परसत्रणे आदेश हो, ययके परे । 
नमे मध्यम स्थित अनुस्भरके वाद जिस वर्गका वर्ण रहता है, अनस्वारके 
सथानम उत्तो वका पत्म लणे हो जाता है । य 


चा पदा SR md | त पा 
५ दात अनुस्वार के स्थानमें विकश्पसे परसवणे आदेश हो, ययूके परे । 
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प्रकरणम्‌ ] . खुघा-इन्दुमती-रीकाद्वयोपेता । | ३७ 


वा स्यातू। त्वङ्करोषि । त्वं करोपि ॥ त्वन्तनोषि। रथं तनोषि। सेंग्वत्सरः । 
संवत्सरः । यज्ञोकम्‌ । यंलोकम्‌ । अनुस्वारस्य पचे अनुनासिका यवळाः। मो राजि 
समः को ।८।३:२५। क्विबन्ते राजतौ परे समो मस्य म एव स्यान्‌ । सम्राट ॥ हे 
सेपरे वा ।८।३।२६। मपरे हरारे मस्य मो वा स्यात ' किम्‌ हलयति । कि हलयति १ 
यवलपरे यवला चेति वक्तव्यम्‌ । झिय्‌ँ ह्यः। किं ह्मः । किवॉ हृुलयति । 


सवरिमन्‌ प्राप्ते 'स्थानेऽन्तरतम्‌ः' इस्यनेन अनुस्वारस्य नासिकास्थानत्वात 
तत्स्थानतुल्यो ङकारो जातः। तेन भ्वक्करोषि' इति भवति। पच्ते-अचुस्वारा- 
स्मकम्-'त्वं करोषि’ इति रूपस्र्‌ । मो राजीति। म इति प्रथमान्तस्‌। 'मोञ्यु- 
स्वारः? इत्यतो म इति स्थानपष्ठयन्तमनुवतंते । समः दृत्यवयवपष्ठी । प्रस्य यग्रह= 
णपरिभापया क्किग्रहणेन किप्प्रत्ययान्तलाभः। तदाइ-किनन्त इत्यादिना । 'सम्‌- 
राड्‌? इति स्थितेऽत्र "सोऽचुस्वारः’ इत्यनेन मकारस्य स्थाने अनुस्वारे ग्राप्ते तं 
दाघित्वा 'मो राजि समः फो’ इत्यनेन सकारस्य स्थाने स तव विधीयते । तेन 
'सम्नाट' इति भवति । मकारस्य स्थाने सकारविधानमचुस्दारनिवृत्त्यर्थमिति भावः । 
हे मपर इति । "मोऽनुस्वारः इत्यतः न इति पए्यन्तमनुचतंते। “मो राजि समः 
को? इस्यतः म इति प्रथमान्तमच्ुवर्तते । मः परो यस्मादिति विग्रहरतदाह— 
मपरे इत्यादिना । 'किन्र-हलयति' इत्यत्र ‘मोऽनुस्वारः? इस्यनेनानुस्वारे ग्राप्ते तं 
प्रयाध्य 'हे सपरे वा! इध्यनेन सस्य मस्वे कृते । 'किस्‌ हलयति? इति भवति । 
पचे-'मोऽचुस्वारः' इस्यनेनालुस्वारे (कि हलयति’ इति भवति। यवेळपरे शति । 
यचलाः परे यस्मादिति विग्रह । यदळपरके हकारे. परे मस्य क्रमेण यवला एव वा 
स्युरित्य थः । किय शति । "किस्न -ह्यः? इत्यत्र “यवलपरे यवळा वा? इस्यनेन वा- 
तिकेन यपरके हकारे परे 'मोऽचुस्वारः? इति प्राप्तमबुस्वारं बाधित्वा मकारस्यानु- 
नासिके यकारे विकल्पेन विदिते किये ह्या” इति मवति । पत्े-अचुस्वारे 'किंझः' 
इति । एवमेव-'किम-हृळ्यति' 'किस-ह्वादयति’ इस्यत्र वपरके वं इति ळपरके 
छ इति चानुनासिके कृते "किवं हृळ्यति' इति “किल हादयति' इति; च अवतः । 
पज्े-'मोऽनुस्दारः' इत्यनेनानुस्वारे "किं हलयति’ 'किं ह्ाद्यतिः च जायेते । 





मो राजि-किमन्त राज्‌ धातुके परे समके मकारके स्थानमें मकार दी आदेश्च दो -- 
अनुस्वार नहीं हो । 

हे मपरे-मकारपरक इकारके परे मकारके स्पानमें मकार हो हो, विकरपते । 

सवळपरे-य-व-छ परक ६कारके परे मकारके स्थांनमें यथाक्रमते अनुनासिक 
विशिष्ट य वें लें आदेश हो, विकल्पसे, ( पक्षे अनुस्वारः) । . 


~ 
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३८ भध्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ हल्सन्धि-' 


किं इलयति । किले हादयति । कि हादयति ॥ नपरे नः ।८।३।२७। नपरे हकारे 
मस्य नो वा । डिन इनुते । 5 दनुते ॥ डः सि चुद्‌ ।८।३।२९। डात्परस्य सह्य 
घुड़ वा ॥ आद्यन्तो टकितो ।१।१।४६। टित्कितौ यस्योक्तो तस्य क्रमादाद्न्ताउव- 
यवौ स्तः । बट्त्सन्तः। षर्‌ सन्तः ॥ ङ्णोः कुक टुक शरि ।८।३।२८। ङक्कारण- 
कारयोः कुक्टुआवागमो वा स्तः शरि । कुक्टुकोरतिद्धत्वान्न जश्त्वम्‌ । सयो 
ह्वितीयाः शरि पोष्करसादेरिति चाच्यम्‌। भ्राङ्ख्पष्ठः । प्राङक्षप्रः । प्राड 





नपरे न इति। हे इति वंति म इति चानुवतते । नः परो यस्मादिति विग्रहइत- 
दाह--नपरे इकार ₹त्यादिन। । किनूहुने इति । 'किख् हृते? दृत्यत्र “नपरे नः 
इस्यनेन सूत्रेण नपरे हकारे परे सस्य नत्वे कृते "किन्‌ इते? इति रूपस्र । पक्षे- 
मस्यानुस्वारे 'किंहुते’ इति । पटत्सन्त इति । “पड-सन्तः' इत्यत्र “डः सि 
शुद? इत्यनेन ढात्‌ परस्य धुरप्रापति स छ म्यादित्याशक्लोयामाह-'आद्यन्तो टकिता” 
इति टिस्वात्सस्थादौ, धुरि जाते "पड घुट सन्तः इति जातस्‌ । अन्न टस्य 'हल- 
न्स्यञ्ग' इस्यनेनेत्संज्ञायां धकारोत्तरवर्तिन उक्कारस्य च 'उपदेशेऽजन्नुनासिक इत? 
इस्यनेनेरज्ञायां “तस्य लोपः' इत्यनेन लोपे च कृते “पड थ॒ सन्तः' इति भूतम्‌ । 
अत्र 'खरि च? इत्यनेन धस्य तकारं डकारस्य टकारे च कृते 'पटत्सन्तः? इति जातस्‌ । 
घुडभावपक्ते-'खरि च' इति डस्य चर टस्वे कृते 'पट्‌सन्तः इति जायते। अन्न 
“घ्डुना व्दः' इत्यनेन प्टुंत्वं न शङ्कथम्‌। 'न पदान्ताट्टोरनास्‌ः इति निपेधात्‌। 
छ्णोः कुगिति । “हे मपरे वा! इत्यतो वेत्यनुवतंते । कुछ च उक चेति समाहारः 
इन्द्र । ङकारणका रयोः कुक्‌इकावागमौ वा स्तः शरि इन्यर्धः। उभयत्र ककार 
इरसंज्ञकः । उकार उच्चारणाथः। आङ्‌ पष्ठः? इति स्थिते, अत्र 'डगोः कुक्टुक 
शारि’ इत्यनेन ङकारस्य ङुगागमे आद्यन्तौ रङितौ” इत्यनेन डःझारश्यान्ते जाते 
"पराङ्‌ कुक पष्ठ? इति निष्पन्ने सति 'क? इत्यस्य 'हृछन्त्यस्‌? इश्यनेनेरसंज्ञायां 
“तस्य ळोपः इत्यनेन छापे च 'प्राइपष्ट” इति जाते तत्र विकल्पेन 'चयो 
द्वितीयाः शरि पोप्करसादेरिति वाच्यम्‌ इति यार्तिकेन खत्वे विहिते 'प्राङखषष्टः 
SE NE 


नपरे नः - नकारपरक हृकार के परे मरारके स्थानमें नकार आदे 
क श हो, विकल्यत्ते । 
(पक्षे ) ड: सि-डकारते पर सकारके स्थानमें घुटका आगम हो, विस्पते । 
आद्यन्त जिसके स्थान में रित्‌ आगम कहा गया हो बह रि ब (प 
में भोर कित्‌ अन्त्यावय ( पर ) में हो । ह 5६ 9 भाषाशय (पर) 


ङ्णोः-ङकार-णकारको कुकू-डकका भागम हो, विकरपते, शर के परे । 


चयो -चय ( वगेके !प्यम ' ड 
आचार्यके.मतसे-- अर्थात्‌ आस्या ) के स्थानमें द्वितीय अक्षर हो 'पौष्करसा 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-एन्डुमती-टीकाढयोपेता । ३९, 


पष्ठः। सुगणूठ्षष्ठः। सुगण्ट्षष्ठः । सुगणषछः ॥ नश्य ' ८।३।३०। नान्तात्परस्य 
सस्य धुड्‌ वा । सन्त्सः। सन्धः ॥ द्वि तुक्‌ ।८।३।३१। पदान्तस्य नस्य शे परे तुगू 
वा । सञ्च्छम्भुः | सञछम्भुः । सळ्च्शम्भुः | सञ्शम्मुः । अछो ञचछा अचशा 
PI eS 2 व eee ee -:ऊ +:झसिझझससा 


इस्यभवत्‌। द्वितीयात्तराभावे कपसंयोगे 'प्राडद्ृष्ठः' इति भवति । ङ्गागमाभावे 
“प्राङपछः' इति । एवम्‌ 'सुगण-पष्ठः इति दुशायां 'इणोः कुकडुकदारि' इत्यनेन 
णकारस्य टुगागमे "आद्यन्तौ टकितौ’ इत्यनेन अन्तावयवे जाते 'सुगण-डक्‌ 
यष्टः? इति जाते उकारे निवृत्ते ककारस्येत्संज्ञायां कोपे च 'सुगणट ष्ठः इति । 
तत्र “चयो. हितीयाः शरि पौप्करसादेरिति वाच्यस्‌’ इत्यनेन द्वितीयाछरे उकारे 
विकल्पेन जाते 'सुगण ठ्‌ पएठः' इस्य भवद्‌ । be खुण द पछ इति 
गमाभावे 'सुगण पष्ठ” इति । सन्‌रस इति । "सनस 
सक “नश्च' इति सूत्रेण घुटि विहिते फ भवति इति शङ्कायाम्‌ “आ- 
यन्तौ टकितौ? इत्यनेन सध्याद्यावयवे "सन्‌ घुट्‌ स' इति जाते । तत्र उकारस्य 
निवृत्तिः । टकारस्य “हळन्स्यस' इर्यनेनेत्संजञायास्‌ तस्य छो” इत्यनेन छोपे च 
“सन्‌ ध स' इति जाते। तन्न 'खरि च' इस्यनेन घकारस्य चरवन तकारे क्ते सति 
व्सन्त्स? इति जायते । घुडागमाभावे 'सन्स' इति अवति। शि ठुगिति । पूर्वसूचाद, 
न इति पक्चम्यन्तमजुद्यत्तमिद् षष्ठयन्तमाश्रीयतेः शब्दाधिकाराश्रयणात्‌। “पदस्य' 
इस्यधिङ्कतम्‌ अवयवपष्ठयन्तमाश्रीयते । 'हे मपरे वा’ इत्यतो वेत्यञ्चुवतते तदाइ- 
पदान्तस्य नस्येत्यादिना । 'सन्‌-शम्सुः इत्यन्न कस्य सूत्रस्य प्राप्ति! ? “तुक! इ्स्य- 
स्य, तेन पदान्तनस्य तुकि कृते 'आद्न्तौ टकितौ' इत्यनेन नस्यान्तावयवे कृते “सन्‌ 
तुक शम्भु" इति जाते अत्र 'हळन्त्यम्‌, इत्यनेन कस्येत्सज्ञायास्‌ स्य a इत्य- 
नेन छोपे उकारनिदृत्तो सत्यास “सन्‌ त्‌ शंञ्ु" हूति जाते 'शश्छो इत्यनेन शंसु- 
रित्यस्य दास्य छुस्वे कृते 'सन्‌ द. घस्सु इति जाते “स्तोः श्चुना श्चुः” इति तस्य 
चर्व पुनः "स्तोः श्चुना श्चुः इति नस्य ज्ञस्वे च विहिते लचका इति जायते । 
यन्न “रो झरि सवर्ण इति वेकल्पिकचळोपः, तत्र 'सनछस्खु” इत । 'दलोपाभावे 
वव 'सन्च्छुम्सु? इति शश्छोऽरि छुस्वाभावे “स्तोः श्चुना श्चुP इति तस्य 
चर्न पुनः “स्तोः श्चुना रुः इस्यनेन नस्य अश्वे च विहिते 'सन्च्‌ शम्भुः इति 


_ नान्त पदसे पर सकारको घुटका भागम ( सकार से पून } दो, विकद्पसे । 
शशि क - पदान्त नकारको शकारके परे तुक का भागम (नकारसे आगे) हो, विकदपसे | 
नोदः - सन्‌ + शम्मुः इस स्थितिमें नको तुक दोने रर “सन्‌ त शम्युः ऐसी स्थितिर्म 
तकारको इचुत्व "च! भौर नकारको इचुत्व “न्‌ होता दै । तदुपरान्त शकारको विकर्पते 


छव ऐनेपर 'झरों झरि? से चकारका विकश्पते लोप शो जाता ऐै। इसीको मूखकारने कदा 
है--“जछो! इत्यादि । | 
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8० सघ्यसिद्धान्तकौमुदी-- [ हल्सन्धि- 


अशाविति चतुश्यम्‌ । रुपाणामिइ तुक्छत्वचलोपानां विकल्पनात्‌ ॥ 
ङमो ह्वस्वाद्चि डक्तुण्नित्यम्‌ ८।३।३२। हस्वात्परो यो ङम्‌ , तदन्तं यत्पदं) 
तस्मात्परस्या5्चो नित्यं ब्मुडागमः स्यात्‌ । प्रत्यङ्ङात्मा सुगण्णीराः | सन्नच्युतः ॥ 
समः सुटि ।८।३।५। समो रुः स्यात्सुटि ॥ अन्नानुनालिकः पूर्वस्य लु वर 
।८।३।२। अत्र रप्रकरणे रोः पूवस्यानुनासिको वा स्यात. । अनुनासिक्ञात्परोऽ- 
सुस्चारः ।८।३।४। अनुनासिकं विहाय रोः पूयर्मात्प रोऽनुस्वारागमः स्यात्‌ ¦ खर- 





तुकश्चाभावे नस्य शचुत्वे च कृते 'समशम्भुः' इति रूपचतुष्टयमनत्र बोध्यम्‌ । तथाहि 
सङ्हः-ज्छौ जचछा नचशा अशाविति चतुष्यम । रूपाणामिह तुकछुत्वचलो- 
पानां विकए्पनात्‌?। इति ङमो इस्वादिति । ङस्‌ प्रस्याहारः। ङमः इत्ति पञ्चस्य- 
न्तस्‌ ।  बिशेपणत्वात्पदृस्पेत्यचिकृत पञ्चम्यन्ततया चिपरिणम्यते। डम हात च 
दा विसेपणसम्बन्धमचुभूय पदविशेषणत्वं भजत तद्न्तपरस्‌। ङम इति 
पञ्चमीवछात्‌ अचीति सप्तमी पष्ठयर्थे । तदाह- हस्वात्पर इत्यादिना । प्रत्यडडात्मेति । 
अत्यछू-आत्मा' इस्यत्र 'इमो हस्वाद्चि ड्मुण नित्यस्‌? इत्यनेन, हरुवारपरस्य 
डड णारा पतित डकारार्परस्या'चप्रत्याह्वारान्तवंतिन आकारस्य टित्त्वादादो 
स्सज्ञायां क इट्‌ आस्मेति जातम्‌, उकारस्योच्चारणार्थरवा्न्निबुतती टकारस्ये- 
स अध्यङ्‌ छू आत्मा' इति तत्र सर्वस्मिन्‌ संयुक्ते 'प्रत्यडडात्मा' इति 
र ie सुगण-ईशः' इत्यत्र 'ङमो हस्वादुर्चि ङमुण्नित्यस्‌? इत्यनेन ई? 
र उकारस्य।शुवन्धस्य ष निबृत्तौ सयोगे च सति '“सुगण्णीशः' 
ति। पुबमेव Cr व 2 कयता इति दशायां 'डमो हस्वादचि०' इत्यनेन 


क “क ` (क का साकर या क) अ = ह 





इमो--हस्व जो ङम्‌ , तदन्त जो पत्र 
अगम ( अचके बाद ) हो । 


नोटः--दौध स्वर के वाद "महानात्मा? 
- होता, पर हस्व स्वर के बाद मी कचित्‌ छमुडा 


' उससे पर जो अच्‌ उसको नित्य ङमुटका 


भत्र ई ड बच) ६ ९ 
को भनि आदेश हो, विक रः से विहित 'र' को छोड़कर ) 'र! से पूर्व वणे 


| पूर्वे वर्णके परे अनुस्वारका आगम हो 
खर--भवसानर्मे रेफ हो अथथा पदान्त रेफके बाद रू वग TR 
पथा श प स का ) कोई मौ वणे हो ती रेफके लाम विस हो व्हि ह 2032 
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प्रकरणम्‌ ] | सुधा-इन्दुमती-टोकाडयोपेता । ४१ 


वसानयोचिलजनीयः ।८।३।१५। खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्ग 
स्यात्‌ । इति प्रामे । संपुंकानां सो चक्तव्यः | संस्स्कर्ता । संस्स्कर्ता ॥ पुमः 
स्रय्यञपरे ।८।३।६। अम्परे खयि पृमो रुः स्यात । पृंस्धोरिलः॥ पुंस्कोकिलः । 
सुपुत्रः । पुंसपृत्र! । अम्परे किं ? पुक्षीरम्‌ । खयि कि ¦ पुंदासः। पसः संयोगान्त- 





पूर्ववत चुटि 'सन्नच्युत” इति सिद्धयति । सँस्कतेति । 'ससू-कर्ता' इत्यन्न 
“सग्परिभ्यां करोतौ भूपणे' इति सूत्रेण सुडागमेञ्युवन्धलोपे सति, 'सम्‌ स- 
कर्ता' इति जाते अत्र 'समः सुटि' इति सुरसम्बन्धिनि सकारे परे सर्वस्य 'स 
रुसवे प्राप्ते 'अछोऽन्त्यस्य' इति योगेनान्स्यस्य मस्य दत्वे उकारलोपे च विहित 'स 
र्‌ स्‌ कर्ता इति भूते 'अद्राचुनासिकः पूर्वस्य छ वा’ इश्यनेन रोः पूर्वमचुनासिके 
जाते 'सँ र स॒ कर्ता'इति जाते, यस्मिन्‌ पन्चे याग्रहणादचु नासिको नाथूत अस्मिन्‌ पक्ष 
'अचुनासिकारपरोऽच्ुस्तवारः' इति योगेनाजुस्यारे इते 'सं र्‌ स कर्ता? इति जाते अत्र 
“नरवसानयोदिसर्जनीयः? इत्यनेन खर्‌प्रस्यादारान्तःपातिनि, सकारे परे रफस्य 
विसग विहिते सँःस्कर्ता, संस्कर्ता, इति जाते अत्र "विसर्जनीयस्य सः! इति विसरो- 
नीयस्य सबवे प्राप्ते "वा झरि’ इति विसर्जनीयस्य विसजंनीयत्वे च छव्ये इहोसय- 
सपि प्रबाध्य, सम्पुंकान झा वक्तव्यः’ इति दातिकेन विसगंस्य सत्वे कृते 'संस्स्कर्ता' - 
इति 'संस्स्कत? इति च ख्पद्वयं सिद्ध्यति! पुमः खय्यम्पर शत। 'मतुवसा रु 

सम्बुद्धौ' इत्यतो रुप्रहणमचुधतंते । अस्‌ एरो यस्मादिति दिभइस्तदाह- "परे खयाति। 

पुंसकाकिल इति । पुमांश्रासो कोकिलश्रेति कमंघारयसमासः। “पुस्‌-को किळ? इत्यन्न 

“पुसः खय्यम्परे? इत्यनेन पुमो मस्य स्स्वे रेफो त्तरवस्युंकारळोपे 'पुर्‌ कोषि-्छ' इति 

जाते "अत्रानुनासिकः पूवस्य तु वा? इत्यचुनासिकं एंर्‌कोकिलः, पचे-'अचुनासि- 

कारपरोऽलुस्वार'' इत्यनेनाचुस्वारे "पुर्‌ कोकिल' इत सूते अन्न खरवसानयो बिंसज- 
नीय? इति रेफस्य दिसररत्वे 'कुप्वोदकटपा च' इत्यनेन जिह्वानूळीये पराप्ते त्त 
वाधिस्वा 'सम्पुझानां सो ८क्तत्यः” इति विसगंस्य सत्वे कृते “पुंस्कोकिलः? 'पंस्को- 








संपुङ्ाना--सम्‌-पुम्‌-कान्‌ इनके विसगंके स्थानर्मे सकार हो दो-ऐसा कहना चाहिये। 

नोटः-संस्स्कर्ता-संस्स्कर्ता-क्कषातुके पद परमें होनेमे “सम्‌? उपसगंके बाद 'सम्प- 
रम्यां करोतौ भूषणे? इस सूत्रते र्‌ होकर 'सम्‌ स्कर्ता' ऐसा बनता है; तदुपरान्त उस 
सुटके परे समके मकारको रुत्व भौर सकारको भनुनासिक अथवा अनुस्वार तथा रुखके 
रेफ को विसगे द्दोकर सत्व हो जाता दै। 

पुमः--अम्‌ परक खय्‌ परमें इ नेते पुम्‌के स्थानमें रु आदेश हो । 

नोटः--सम्मावना रहने पर कहीं इचुत्व ओर कहीं स्व भी होता है । यथा-- 
पुम्‌ + चरित्रम्‌ > पुँचरित्रम्‌ । पुम्‌ +- टीका = पुंष्टीकी । ू 
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8२ मध्यसिद्धान्तकोसुदी -- [ हल्सन्थि- 


ळोपे$वशिष्टभागत्येदमनुकरणम्‌ । खयाआदेशे न। पुंख्यानम्‌ ॥ न इछव्यप्रशान्‌ 
।८:३।७। अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रः ॥ निसरजेनीयस्य ल: ।८।३।३४। खरि 
परे विसजनोयस्य सः स्यात । चक्रिल्लायरव । चक्रिल्लायस्व । अप्रशान्‌ द्विस्‌ १ 
प्रशान्तनोति । पदस्य किम्‌? हन्ति । अम्परे क्रिम्‌ ? सन्त्ससः खडगपुष्टिः ॥ नन्पे 
1८1३1१०] ननित्यसप सर्वा पे ॥ कुप्योः~क+पो च ८।३।३७] कवे, पवे 
च परे व्सिगर्य>र>पौ स्तः। चाद्विसगः। न्‌ पाई । न+पाहि । नंःपाहदि । 
न्‌ पाहि । नम्पाहि ॥ सोऽपदादो !८।३।३८। विसगस्य सः स्यादपदार्या! छुप्वोः । 





>या " साधायला प्फ शायय कण्या क कन्या, 


किलः' इति । चकिंख्ायस्वेति । “चक्रिन्‌-त्राग्रस्व’ इति स्थिते "नश्छव्यप्रशान्‌? इति 
नान्तस्य पदस्य चक्रिन्‌ इत्यस्य स्वे प्रासे "अलोऽन्त्यस्य? इति “न्‌” इत्यस्य स्थाने 
कृते अस्परकछुयप्रस्याहारान्तःपातिनि ककारे परे । तदा 'चक्रि रु त्रायस्व? इति जाते 
रेफोत्तरवर्ल्युकार स्येत्संज्ञायां लोपे च 'चक्रि र त्रायस्व? इति जाते। अत्र अत्रानुनासिकः 
पूवस्य तु वा' इति अचुनासिके, पच्े-'अनुनासिकार्परोऽनुस्वारः' इत्यलुर्दारे च 
"चक्रि र्‌ त्रायस्व’ “चक्रि र त्रायस्व इति जाते 'खरवसानयोबिसर्जनी यः? इति उभयत्र 
रेफस्य विसग 'विसजंनीयस्य सः? इति विसर्गस्य सत्वे 'चक्लिंखायस्व' 'चक्रिंसा- 
यस्व’ इति। नं दपादीति । *नुन्‌-पाहि? इत्यत्र 'नन्‌ पे! इत्यनेन नस्य रुःवे उकारळोपे 
अत्रानुनासिकः पूवंस्य तु चा! इत्यच्नुनासिकेः पे-'अङु नासिकात्परोऽनुस्वारः? 
इस्यसुस्वारे "खरवसागयोविसजनीयः' इति विसर्गे-“कुप्योः-कःपौ च' इत्युप- 
र ता इति । लामा सति विसर्ग नू पाहि! 
Fg ६ इत पञ्च रूपाण। सूत्र पे इत्यत्राकार उच्चारणार्थः। तेन 
ननू पुनाति? इत्यादावपि पञ्च रूपाणि बोध्यानि । सोऽगदादानिति। कुप्वोरिस्यनुवरतते । 
दस्याऽपदादािति विशेषणम्‌ । हित्वे पुकवचनमापं प्रध्येकाऽसिप्रायं चेकवचनम्‌ । 
जेनी यस्येत्यप्यनुवतंते । कुप्वोरित्यस्याऽपचादुः । पयस्पाशमिति । कुत्सित पय 
य स्य हा इत्यनेन पयसशब्दारपाशपप्र्यये । 'पयस-पादास? इति 
(म स पोरु त्यनेन स्स्व उकारस्येस्सज्ञायां लोपे खरवसानयोः? इस्यादिना 
1 पयः पादास' इति जाते कुप्वो:<करपौ चेत्यनेनोपध्मानीये ~ इति जाते इप्योश(कःपौ चेस्यनेनोपध्मानीयै आसे तं तं 
बान आसत. 


नरछ अस परक छ्‌ परमे होने पर प्रशान्‌ भिन्न नान्त पदके स्थानें रु आदेश हो। ` 
खर परमे होने पर विसर्गके स्थानमें सं आदेश हो । 
०७ नकारके स्थानर्मे रु हो पकार के परे, विकल्पसे । 
ri परे विसगंके स्थानमें क्रमते जिह्वामूलीय, उपध्मानीय अथवा 
कं सगं हो।( कवे परका उदाहरण त्रिसगेसन्थिमे देखो ) । 
5प--विसर्गके स्थानमै “स्‌? दीदे हो, अपदादि कवग-पवगंके परे । 
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प्रकरणम्‌ ] 


री 


प्रातःकल्पम । काग्ये रोरेचेति वाच्यम्‌ । नेद -गीः काम्यति । इणः घः । ८1 ३। २९) 
इणः परस्य विसर्गस्य षः स्यात्‌ पूवं विषये। सर्पिष्कल्पम्‌ । सपिध्पाशाम्‌ । सर्पिष्कम्‌ । 
सपिष्काम्यति ॥ कस्कादिषु च ।८ ३।४८। एप्विण उत्तरस्य विसगंस्य षः स्याद- 
न्यस्पतु सः । कश्झः । कौतस्कृतः । सर्पिष्कुण्डिङा । घनुष्कृपालमित्यादि । आहृति- 


02100. Esher ०7000: य फक मण स्प 
बाधित्वा 'सो5पदादों? इत्यनेन विसगंस्य सङारे प्रोकतरूपसिद्धिः । य॒शस्कल्पमिति। 
ईपदसमाप्त यश इत्यर्थ । यशसशब्दात्‌ ईषदसमाप्तौ कढएब्‌ देश्यदेशीयरो' इति 
कल्पप्‌ प्रस्यये सस्वे विसर्ग जिह्वासूळीयं प्रवायं 'सो$पदादी! इति नित्यं सकारे सति 
ङपसिद्धिः | यशस्काम्पतीति । यश आत्मन,इच्छ॒तीस्यथ 'काम्यच्च' इति यशसशब्दाव 
काम्यच प्रत्यये सत्वे विसर्ग 'लो5पदादौ' इति नित्य सत्वे सत्युक्तरूप सिद्धि: । अनब्य- 
यस्येति । सो$पदादाविति विधिरनव्यस्य न भवतीत्यथः । प्रातःकल्पानिति। इपद्‌ रः 
माप्तं प्रातः प्रातःकएपस्‌ । प्रातःशब्दात्‌ 'ईपदसमाप्ती कव्पबदेश्य देश 77 इत्यनेन 
कल्पपि 'प्रातः-कल्प-? इति जाते रस्य 'खरवसानयोरि'ति विसय 'साउपदादा! इति 
नित्यं विसर्गस्य सत्वे प्राप्ते तं बाधित्वा “अनव्ययस्येति वाच्यमि'ति वातिकेन 
चिसते सकाराभावे च जाते प्रातःकल्पमित्यस्य सिद्धिः । काम्ये रोरिति । काम्यप्रत्यये 
परतो रस्थानिकस्येव विसर्गस्य स्थाने 'सोपदादौ? इत्यनेन सकारो अवतीत्यर्थः। 
गीः काम्यतीति | गिरमाव्मन इच्छतीऱ्यर्थे 'काम्यक्ष' इति काम्यचि। “गीर्‌ काम्यति? 
इति जाते रेफस्य विसर्ग "सोऽपदादौ? इत्यनेन नित्यं सत्वे प्राप्ते “काम्ये रोरेवे'ति 
चार्तिकबळात्‌ विसर्गे गीः काम्यतीति । शणः ष इति। अन्न कुप्वोरिति, अपदादाचिति, 
अनव्ययस्येति; काम्ये रोरेवेति च सम्बध्यते । प्रस्येत्यध्यादायख्‌ । विसर्जनोय- 
स्येत्यचुवतंते । रुपिष्कमिति । 'सर्पिस-फैस' इत्यवस्यायां सस्य रुस्वे विसय A 
कम्‌? 'कुप्वोटक<ंपौ च' इत्यनेन प्राप्त जिह्ामूळीयं प्रवाय {इणः घः इत्यनेन पर 
सति 'सपिप्कम्‌? इत्यस्य साघुत्वम्‌ । स'पैष्पाशमिति । कुत्सितं सर्पिरिति बिग्रे 
याप्ये पाशप' इति पाशपप्रत्यये। सपिंस्‌+ पाशम्‌’ इति स्थितौ सस्य रवे विसरा 
'कुप््रो इति प्राप्तमुपध्मानीयं वेकहिपिकं विसगं च वाधित्वा 'इणः पः' इति विसर्गस्य 
पर्वे 'सपिष्कम्‌' इति । कस्कादिष्विति । "इणः पः' इत्य इण इति। ण्सिजनीयस्य सः 
इत्यतो विसर्जनीयस्येति । सो5पदादावित्यतः स इति प्रथमान्तमनुवतंते। इण इति 
पञ्चम्यन्तम्‌ । कर्कादिष्विति विए्यसप्तमी । तेन कस्कादिगणे इणः परस्य विसगस्य ` 
अनब्य--अब्यय मिन्न विसगंके स्यानमें ( सोऽगदादो ते ) सकार हो- ऐसा कहे । 
काम्ये काम्यच्‌ प्रत्ययके परे रुस्थानिक विसगंको ही (सोऽपदादौ से) स्व हो ऐसा कहे । 
इणः--श्णूसे परे जो विसगं उसके स्थानमे 'प? आदेश दो, अपदादि कवर्गे पवगके परे । 
कस्कादि--कस्कादिगण पठित जो शब्द उनमें इंग्से उत्तर जो विसे उसके स्यानमें 
“व? आदेश दो और अन्यत्र ( श्णसे अनुत्तर विसगंक स्थानमै ) `स’ आदेश दो । 
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पयस्पारास्‌ | पयस्कल्पम्‌ । यशस्क्रम्‌ । यशर्शाम्यति । अनव्ययस्येति वाच्यम्‌। 


४४ अध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ इल्सम्धि- 


गणोऽयम्‌ | इदुदुपधस्य चाऽप्रत्ययस्य।८।३।४१। इका रोका रोपधस्याऽप्रत्ययस्प 
विसगस्य पः स्यात्कुप्वोः परयोः। निष्प्रत्यूहम्‌ । आविष्कृतम्‌। दुष्कृतम्‌ । प्रत्ययस्य 
विम्‌ £ अग्नःडरोति । एकादेशशाङनिमित्तकस्य न पत्वम्‌ , कर्कादिषु भ्रातुष्पुत्र- 
शब्दपाठात्‌ । तैनेह न--मातुः कृपा । तस्य परमाम्रेडितम्‌ ।८।१।२। द्विरुक्तस्य 
परमाम्रेडितं स्यात्‌ ॥ कानाम्नेडिते ।८।३।१२। काञ्ञक्कारस्य इः स्यादाम्रडिते । 
काकान्‌ । क|स्कान । छे च ।६।१।७३। ह्वत्य छे तुक्‌ । स्वच्छाया । शिव, 


ss २१ जळा. 














सः स्यादिस्यथंः फछितः। 'सोड्पदादावित्यतः स इति प्रथमाम्तस्याडनकर्षण 
कस्कादिषु अनिणः परस्य विसजनीयस्य सव्वं स्यादित्यर्थः । पनसस्य 
निष्पत्तिस्व सम्पद्यते । कस्कादिषु ताइशानामेव कृतपत्वसत्वानां निरद्देशेनाअय॑ 
वेपयिकविभाग इति भावः । “क; क' हृति वीप्सायां द्वित्वे सति पूर्वखण्डेऽकारात्परस्य 
विसजनीयरय “कस्कादिपु च' इत्यनेन सकारे सत्युक्तरूपस्य “कर्क इत्यस्य साधु- 
स्वम्‌ । कोतस्कुत शति । वंप्सायां द्विवचने कुतः कुत आगम्यते इत्यर्थे “तत आगत? 
श ण ग्रस्यये ८ चामार 'इध्यादिवुद्धो टिलोपे 'कस्कादिषु चे'ति पूर्वाकारचर्तिनो 
य , न कॉतस्कुत’ इति साधुः | कानाग्रेडित इति। कानिति 
ह शब्द्त्वरूपपर पष्ठयन्तम्‌ । पष्ठयाश्व सौत्रो लुक्‌ । नलोपाभावोऽपि सोच्न 
पुन । छोऽन्त्यस्य' इति परिभाषया कान्‌शब्दान्तस्येति छभ्यते । रु ` इस्यजञ- 
वत । । - तदाह--कान्नकारस्येत्यादिना । कान्‌ इत्यस्य वीप्सायां द्विवचने 'कान्‌- 
काचे रा स्यिते अ्रथमनकारस्य 'कानाज्रेडिते! इत्यनेन रुत्वे उकारछोपे 
त जु प इनस्य तु वा' इत्यचुनासिके 'कॉर कान्‌? इति जाते पक्षे-अनुना- 
स सार इव्यचुस्वारे'कांर्‌ काम्‌? इति भूते अन्न 'खरवसानयो दिसर्ज. 
नायः इत रेफस्य विसरे 'कुप्वो<क>पौ चः इत्य नेन जिह्वामुळीये प्राप्ते तं प्रवाध्य 
का सो उस इति वार्तिकेन सत्वे च _ इते 'कॉस्कान' "कांस्कान्‌? इति । 
इ ब्य कृति तुऋ' इत्यतो हृस्वस्येति तुगिति चानुवतते । सं हिता- 
अधिङृतस्‌ । तदह-रवस्येत्यादिना । स्वच्छायेति । स्वस्य छायेति पष्ठीसमासे 








| ्ग 


SR 55555 1 
—इकार-उक 1 
ह सर कर बार र उपधामें जिमके ऐसा जो अप्रत्ययावयव विसग उसके स्थानमें 
तस्य-- जो दो वार कहा गया हो उसके द्वितीय भागो भ्रंडित सं 
a न क्तको आम्रडित 
द ला दाचूके कारके स्थानर्मे रु भादेश हो, आम्रेडितसंज्ञक के परे व 8 
- छस्व वर्णको तुकूका आगम ( हस्व वर्णके बाद ) दो, छकारके परे । 


नोरः-तुक्‌ होनेपर तकारका ज 
दोनेपर'चस्वचकार हो जाता ९ । गे होकर दकार शोर दकारका इचुत्व होकर जकार 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्दुमतो - रीक्वाद्वयोपेता । ३५ 


च्छाण ॥ आङ्माङोश्च ।६।१।७४। गुक्‌ छे । आच्छादयति! माच्छिदत्‌॥ 
दीघोत्‌ ।६।१:७५। तुक्‌ छे । म्लेच्छत ॥ पदान्ताद्वा ।६।१।७६। दीर्घात्पदा- 
न्ताच्छे तुग्वा स्यात्‌ । लचमीच्छाया । लक्ष्मीछाया ॥ इति हल्सन्धिः ॥ ३ ॥ 


 सुवळकि “स्व-छाया इति स्थिती 'छे 'च' इति तुगागमे तस्य किस्वेन स्वेत्यस्या5न्त्या- 


वयवे स्वत्‌ छायेति जाते 'झलां जश्‌ झशि' इति जरत्वदृष्टया 'स्तोः' इति चुस्वस्था- 
5सिद्धस्वेन पूचं जश्स्वेन तस्य दस्वे तदनु 'स्तोः' इति श्चुस्वापेच्षया च 'खरि चेति' 
चरवंस्यासिद्धतया ततः पूर्व 'स्तोः” इत्यनेन दुकारस्य जकारे ततः परं 'खरि 'व? इति 
'चत्वेन चकारे च कृते “स्वच्छाया? इति सिद्धं भवति। न च 'स्वच्‌ छाया’ इति दशा- 
यामन्त्दतिनीं विभक्तिमाश्रिस्य चकारस्य पदान्तस्वं प्रकल्प्य 'चोः कुः' इति कुः्वं 
दाङ्झ्यस्र । कुत्वदष्टया श्॒स्वस्याऽसिद्धस्दाद्‌ इति भावः । शितच्छायेति 'शिव-छाया' 
इत्यवस्थायां 'छे च' इति सूत्रेण इस्वस्य 'शिव' इस्यत्रस्थवकारोत्तरवर्यंकारस्य 
नुक्‌ प्राप्तः छे परे सति। स च किस्वःद्‌ "आद्यन्तौ टक्रितो’ इत्यनेन झन्तावयचो 
जातः। तत्र 'इटन्स्यस' इत्यनेन ककारस्येत्संज्ञायास्‌ “तस्य लोपः’ इस्यनेन छोपे 
उकारस्य निदरत्ती 'शिव त्‌ छाया’ इति जाते। इह “स्तोः श्चुना श्चुः? इध्यनेन 
तकारस्य चस्व विहिते 'शिवच्छाया' इति सिद्धस्‌ । एवमेव स्वच्छायेस्यन्न चोध्यस्‌ । 
म्लेग्छनीति । म्ले इति दीर्घात्परस्थ जकारस्य सस्वाचगाग्रमप्राती जशस्वे शचुस्वे, 
चत्व च कृते 'म्लेच्छुति' इत्यस्य सिद्धिः फलति। न च 'दीर्घादि'त्यन्न बीर्घा दि- 
त्यस्य पंचम्यन्तस्वेन 'उभय निर्दशे पंचमीनिदेशो वलीयान्‌' इति छुक्ारस्य]न्तावयचो- 
ऽयं तुक न तु दीशंस्वेति चेन्न । तथा सनि चेच्छियते इत्यादी छकारात्तुगागमापत्तेः । 
'सेनासुराच्छाया' हत्या दिसूत्रे दीघेस्येद' तुगागमस्थे ज्ञापितत्वेन दीर्घस्यव तुग॒भव- 
तीति व्याख्यानात्‌ तेन म्लेच्छतीत्यत्रा$पि दीघंस्यंव तुग्विधान न तु छुकारस्येति 
सुस्पष्टमेवेति दिक्‌। पदान्ताद्वेति । तुक्‌, छे, दीर्घात्‌, इत्यचुवतंते तदाह-दौर्षालदा- 
नाित्यादिना । अन्न दीर्घस्वैवाय तुक चोध्यः। न च “उभयनिदशे पञ्चमीनिदशो 
बलीयान्‌” इति परिभाषया घकारस्प्रान्तावयवस्तुक स्यादिति वाच्यम्‌ । 'सेनासुरा- 


आङ-आङ माझको तुकूका आगम रो रहे परे । 

गर्धाव- दोघंकों तुगागम दो, पकारके परे । 

as दोषको तुगागम हो, पकारके परे, विकरपसे प 1 

सन्धि करोः--तपस्‌ + चिनोति । त्रस्‌ + षट्पदाः । पटून दशनम्‌ । सम्पत्‌ न. हृषः । 
उद्‌ + स्थापयति । एतद्‌- लीला । अपूर्ण नामकः। दिव्यम्‌ + सरः। दून्‌-- दितम्‌ । कथं - 
कुतम्‌ । इदं + चित्रम्‌ । केशान्‌ + छिनत्ति। धनवान्‌ न स्वपिति अप्रशावान्‌ + शब्ुः। नुन्‌ 
पाछय । सम्‌ + स्कृतम्‌। पुन्‌. + छविः । हसन्‌ प भागठी । त्वत्‌ + श्वशुरः । भा + छाद्यम्‌ ¦ 

बिच्छेद क्ररोः-प्यश्शीतम्‌। मदाण्डामरः। अब्माजनस । तद्धेयम्‌। उत्तम्मते ¦ 


Fe 


४६ मध्य सिद्धान्तको छुदी-- [ विसगधन्धि- 


अथ विसरगेसन्धिः क 
विसर्जनीयस्य सः।८।३।३४। खरि परे विम्जनीयस्य सः। दापरे दिस- 
जनीय: ।८।३।३५। शपरे खरि विप्तगष्य़ विवर्गा, न स्वन्यत्‌ । कः त्ससः । 'घना- 


घनः क्षोभणः ॥ वा शरि ।८।३।३६। शरि परे विसगंस्य विसर्गो वा स्थात्‌ । 
EE CHEE RRS Fd SY aE 


छाया! इतिपाणिनीयसूत्रनिदेशेन तर्याः प्रबाधनात्‌ । लक्ष्मी च्छायेतिं। '७चमी छाया' 
इत्य वस्थायाम्‌ 'पदान्ताद्वा’ इत्यनेन तुक्कि उको लोपे स्तोः श्चुना श्चुः इत्यनन 
तस्य चसे “छदमीच्छाया' इति निष्पज़स्‌ । तुगभावे च 'ळचमीछाया' इति ॥ 
इति इलसन्धिप्रकरणन्‌ । 
RR i 

वि्तजेनोयस्येति । खरवसा नयोरिस्यतो मण्डूकप्लु्या खरीत्यनुपज्यते । एकदेशे 
स्वरितस्वस्य प्रतिज्ञानात्‌ । तदाइ-विसर्जनीयस्य खरि स इति। विसर्गविधानश्च 
तस्य सत्वपरिसंख्यानार्थम्‌ । वाग्रहणाच्च सस्वपरिसंख्यानं पाच्चिकस्‌ तदाह - शरि 


ww 
अन्थाल छाति । ककुम्नायकः । माम्पाहि । घ्स्यत्ते । क्षन्तन्यस्‌ । मधुरज्ञायति । मार्स्वोश्चन्द्रः । 
विद्वाम्सदृते । शिशूङ्छाययति । नः प्रतिकरोति । सँस्स्करोति । पुंश्च नस्कारः । एकस्मिन्नदनि । 
यात्रच्छक्यम्‌ । वृक्षच्छाया । 

इस प्रकार इन्दुमती टीकामें इल्सन्धिप्रकरण समाप्त हुमा । 


विस-_-विसगंके स्थानमें सकार आदेश हो, खरके परे । 
नोटः--विसगं दो प्रकारका होता है - संजात और रजात । 

* (क) शब्द, विभक्ति ( सुप तिळ ) अथवा प्रस्यय-सम्बन्धी सकारके स्थानमें रेफ होकर 
जो विसर्ग होता है उसे 'सजात' विसगं कहते हें । यथा-(१) शब्द-निस = निः। दुस्‌ = दुः। 
शनेस्‌ = शनेः । उच्चेस = उच्चैः । नोचेत = नीचे: । (२) विमक्ति--रामसू = रामः । 
इविस्‌=दविः। प्रठावस्‌ = पठावः । (३) प्रत्यय--एकशस्‌ = एकशः । बहुशस = वदुः । 

(कहीं मूर्धन्य षकारके स्थानमें भी रेफ होकर विसगं होता है । यथा - सजुप = सजूः) । 

(ख) स्वाभाविक अथवा ऋकारस्थानिक रेफके स्थानमें जो विसग होता है उसे रजात 
बिसे कदने हैं. यथा--(१) स्वाभाविक-- सवर्‌ = स्वः । अन्तर्‌ = अन्तः । प्रातर = प्रातः । 
पुनर्‌ = पुनः । निर = निः। दुर्‌ = दुः। गिर = गीः । पूर्‌ = पृः। धूर = भूः। ( २) घर कार- 
स्थानिक--मातर्‌ न मातः । पितर्‌ = पितः । आतरभअ्रातः । दुहितर्‌ = दुहितः । 
जामातर्‌ = जामातरः । ज्ञातर = ज्ञातः । 

( कहीं नकारके स्थानमें मो रेफ दोकर विसगें होता है। यथा--अइन्‌ = अहुः ) | 

. झापंरे-'शर? परक 'खूर” परमे रहनेपर विसगंके स्थान विसगं ही हो । 
चा शरि -'शर_, के पर विसर्गके स्थानमें विसर्ग आदेश हो, विक्पसे । 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टीकाद्दयोपेता । ४७ 


हरिः शेते । हरिश्शेते। खर्परे दारि चा विसगेलोपो घक्तब्यः॥ हरि स्फुरति। 
इरिः स्फुरति ॥ इति विसगं घन्धिः ॥ ४ ॥ | 
-sdteeae 
अथ स्वादिसन्धिः जं 
ससजु घो रः ।८।२।६६। पदान्तस्य सत्य, सजुप्शब्दस्य च रः स्यात अता 
रोरप्ल्ुतादप्लुते ।६१।११३। अप्लुतादतः परसग रोक ।६।१।११३। अप्लुतादतः परस्थ रोढः स्यादप्जुतेडति । शिव्रो5- 
> 


परे इत्यादिना । एरिः शेते इति । “हरिः-शेते' इत्यन्न 'वा शारि’ इति सूत्रेण शरप्रध्या- 


हारान्तःपातिनि शकारे परे सति विसस्य विसगं विहिते हरिः शेते? इति रूपम्‌ । 
पत्ते-'विसर्जनीयस्य स? इध्यनेन विसर्गस्य सरवे विहिते हरिस्‌ शेते इति जाते, 
तत्र 'स्तोः थना श्रः इध्यनेन सकारस्य शकारं च. झते “हरिश्शेते? इति रूपम्‌ । 
परे शरीति | खर परो यस्मादिति वहुन्रीहिः। शर. विशेष्यम्‌ । खर्‌ परके हारि परे 
विसर्गस्य छोपविकढ्पो वक्तव्य इत्यर्थ: । लोपाभावे वा दारीत्यस्य प्रवृत्तिः । हरिः 
स्फुरतीति । अन्न विसर्गस्य खरपरकशर्‌परस्वात्‌ विसयस्य पाक्षिके छोपेऽविसगरूप- 
मेकण । तथा चाऽसति विसगंलोपे वा शरि' इति प्रदृत्या सबिसग द्वितीयं सज! 
असति च विसर्ग विसजनीयस्य सकारेण द्विसकारात्मक तृतीयं रूपमिति वर 

रूपाणि बिसर्गलोपाञलोपसकार-संकलितानि अवन्तीति निर्णयः । इति विसगंसन्धिः । 


ससजुष इति । पदस्येत्यघिक्रतं सक्कारेण सजुपशब्देन च पि t 
अतस्तदून्तविधिः । सकारान्तं सज्ञपशब्दान्त च यत्पद स्म क स्या ।॥ 
स च 'अळोऽन्त्य' इति परिभापया अन्त्यस्य भवति | ततश्च ना --पदा 
न्तस्य सस्येस्यादिना । अतो रोरिति । "न्त उत्‌ इत्यतः उद्त्यचुवतते । भत इति 
पञ्चमी । “एङः पदान्तादति' इस्यतोऽतीत्यनुवतते तदाह -भप्डवादित्यादिना । 
शिवोऽच्यं इति । 'दिवस-अच्यः' इत्यवस्थायां “ससजुपो रु” इति सस्य स्वे अतो 
रोरप्लुतादप्लुते? इति सूत्रेण रोसत्वे 'शिव उ अच्यः' इति जाते तत्र आद्गुणः? 
इति सूत्रेण पूर्वपरयोः स्थाने गुणे बिहिते 'शिवो अच्यंः' इति ज्ञाते 'एङः पदान्ता- 
दति’ इति सूत्रेणाच्यं इ्यस्थाकारस्य पूवेरूपा। दो ' 


खर्परे -'खर? परक “शर” परमें रहनेपर बिसगंका लोप हो, विकर्पसे । 


र 


इसप्रकार इन्दुमती टौकार्मे विसगंसन्थि प्रकरण समाप्त हुआ । 


SEN GE NS 253 
ससञ्जुपो-पदान्त सकार भोर सजुप्‌ शब्दके षकारके स्यान्मे रु आदेश हो । 
अगी--अप्ठुत अत्‌' पर इसम्बन्थौ रेफके स्थानमें 'उत्व' हो, अप्लत अत्रे परे । द 

र र ` मिळके गुण 'ओ' हो जाता दे । 
नोटः--रत्व-उत्व दोनेपर पूर्व भकार और उकार 
और न्दनन्तर "एङः पदान्तादति’ से पर अकारी पूर्वेरू५ हो जाता है। 
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8८ मध्यसिद्धान्तकौमुदी- [ स्वादिसन्थि- 


च्यः । अतः कि £ देवा अत्र । अति कि? श्व थागन्ता । अप्लुतात्किम्‌ ? एहि 
सुख्रोत ३ अत्र स्नाहि । प्लुतस्याऽसिद्ध्वादतः परोऽयम्‌ 1 अप्लुतादिति विशेषुणे तु 
तत्सामर्थ्या्ाऽविद्धत्वम्‌ । तपरकरणस्थ तु न सामर्थ्यं, दीघनिभृतत्या चरिताथत्वात 
अप्लुते इति किं? तिष्ठतु पय अरग्निदत्त ॥ दृशि च ।६।१।११४। प्रप्ल- 


सिद्धर्‌ । अतः किमिति । 'अतो रोः इति सूत्रेऽत इति तपरकरणात्‌ “देवास्‌ अन्न’ 
इव्यत्र सकाररय रुस्वे सति रुत्वस्य उक्तारादेशापच्या देवा अन्न इति, रूपं न सिद्ध 
भविष्यति अत्तः सूत्रे 'अतः' इति तपरकरणं करणीयमन्यथा दीर्घाकारास्परस्याऽपि 
रोः स्थान उकारापत्तिः संभवेत्‌ । सति चात इति च तपरकरणे 'देवा ह अः इृत्य- 
वस्थायां 'रोः! हृस्वाकारपरस्वाभावेन नोकारस्य रातिः, किन्तु 'भो भगो'रिर प्रादिना 
रायत्व यकोपे 'देदा क्षत्र' इति प्रयोगध्य सिद्धिः । अत्ति किमिति। “अतो रो'रिति 
सूत्र अतीति तपरकरणा नावे दीर्घऽप्याकारे परतो रोर्त्वाएत्तिर्भवेत्‌, तेन “वस आ- 
गन्ता' अन्न सस्य स्रवे कृते रोह॑स्वाकाराध्परश्येन रोः स्थान उस्वापत्तिः स्पष्टेयातः 
सृञ्रञ्तीति पदस्य नितान्तभावश्यकता। सति चातीतिग्रहणे तस्य तपरत्वे ह्रस्व 
स्येवाकारस्य रोः परवेन स्थिताबुत्पत्तिः स्यात्‌। तथा सति श्व आगन्त, अत्र रोः 
परमाकारस्य सरदेनोत्वम्र।प्तेनाशङ्ति भायः। मप्ठतादात किमिति । अदो रोरिति 
सूत्रं अप्लुतात्‌ इति अतः इत्यस्य विशेषणोभूनस्य पद्राभवे प्छुतस्व थुक्त।दृप्यतः 
परस्य रोः स्थान उत्त -श्यात्‌ तस्परेऽकारे सति। तथा सति एहि सुस्रोत ३ 
अग्न स्दाहीत्यत्र `सु्रोतस्‌+अत्र' इत्यवस्थायां सस्य सत्वे सति तत्पूर्वं परे च 
दाय सर्वेनोस्वापत्तिः शति तद्वा्नार्थस्र अप्छुतादिस्यस्यावश्यकता । 

न प्छुतसंज्ञाभाजः परस्य रोनोत्वस्‌'इति भावः। न च रोऽपूर्मत इति तपरकरणा- 
द्वदिप्यत्येव प्छुतनिरासेव्यप्लुतश्रहज व्यर्थसिसि चेन्न। उसे कर्ने पदत सि 


` * त्वात्‌ रोः पूवं इस्वाकारस्य सस्वेनोरवप्राप्तेकुर्वारस्वाद । नचु ङृतेऽप्लुतादिति ग्रहणे 


उत्वइध्या प्छुनस्याऽसिद्धतयोस्वस्य दुर्वारत्वेनर दोपस्य तादवस्थ्यमेवेति चेन्न 

अप्छुतादिति विशेषगमहणे तु बस भया de oo 
भावः। यदि उस्वे कतंब्ये प्छुतस्यासिद्धस्वस्‌, त्वि अप्लुतादिति विशेषणस्य घेय- 
थ्यंमेच, दत्तेऽपि विशेषदे प्लुन श्यासिद्धतयाऽप्छुतारपरस्ग्र रोर्स्वग्राप्तिदोपतादृव- 
स्थ्यात्‌ । अतोऽप्ळुत्रादिति विशेषणसामर्थ्यात्‌ प्लुतस्य नासिद्धस्वमिस्यथेः। तपर- 
करणस्य तु देवा अत्र इत्यादौ दोघंनिवृत्त्या चरिताथत्वेन पुनस्तस्य प्लुतवारणेऽसा- 
मथ्यनाप्लुतादिति ग्रहणस्य आवश्यकस्वमेवेति भावः । अप्लुत इति किमिति | ज्र 
प्लुते इति पदाभावे प्लुतसंज्ञकंञ्कारे परतोऽपि उत्वाऽपत्तिः स्यात्‌ । उत्वद्दश्या 


दाशि च--अप्छुत अव" से पर रुसस्वन्वी रेफके स्थानमे. उत्तः दा इश ( वर्गका 
तृतीय, अशुर्य, पंचम वणे और 'य न र ल! 9 परमे रहनेसं। ` Ee 
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प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-रीकाद्ऱयोपेता । ४९ 


तादतः परस्य रोसः स्याद्धशि । शिवो बन्दः ॥ सोमगोअघो अपूर्वस्य योऽशि 
।८।३ ९७ एतः्पूर्वेस्य रोय दशः स्यादारा । देवा इ । देवायिह्‌ । “ओस्‌' “भगोस्‌? 
"अधोस? इदि सान्ता निपाता१। टेणं सत्वे, यत्वे च कृते--व्योलेघुप्रयत्नतरः 


` शाकटायनस्य।८।३।१८। पदान्तयोयकारवकार्योलघूचा रणौ वयौ वा स्तोऽशि परे। 


. यस्येष्यारणे जिह्वाम्रोपाप्रमध्यमूनार्ना शेभिल्यं जायते स लघुद्दारणः ॥ ओतो 


८ 





प्लुतस्य असिद्धस्वात्‌। न च कृतेऽपि अप्ळुते इति गहणे उत्तस्याऽपे्तया प्लुतस्य़ा- 
सिद्स्वेनोत्यस्य दुर्वारत्वमेवेति शंक्यञ्च अप्छुत इति अहणसामर्थ्याव्‌ उत्वप्नातिदष्टया 
प्लुतस्य असिद्धत्वाभावात । तेन 'च 'तिष्ठतु पय अग्निदुत्त' इत्यन्न रोः परस्याः ` 
उकारस्य 'गुरोरनुः इत्यादिना प्लुतस्वेन नोस्वमिति भावः। द्शि चेति। अतो 

"रोरप्छुतादिति पदुत्नयमनुवर्तते । ऋत उदित्यत उदिति चानुवतते । “अप्छु- 
तादतः' परस्य रोरुः स्याद्धशि इति तदुर्थः। शिवां वन्य इति । “शिवस-वन्यः' 
इत्यन्न 'ससजुयो रः इत्यनेन सस्य सत्ये “इस्ति 'च' इस्यनेन हरभव्याहा- 
रान्तःपातिनि वन्द्यघटकवकारे परे रोस्त्ये “जादुगुण? इत्यनेन ४ 
स्थाने दणे च कृते 'शिवो बन्य? इति रूपस्‌ । मो मगो इति । “रोः सुपि’ इत्यतो 


_ शोरित्यचुवर्वते । भो भगो अघो अ इत्येतेपां हन्द्ः । एते पूर्व यस्मादिति बहुन्रीहिः । 


` र्यवयोरिति ळब्धस्‌। छघुः प्रयत्नो यस्योच्चारणे स लघुप्रयरनः । अतिशयितः 


शब्दश्व॒ अस्येकं सम्बध्यते “इन्द्वान्ते श्रयमाणं पदं प्रत्येकममिसस्बध्यते' इति 
भवनात तेन ओ पूर्वकस्य, भगो पूवंकस्य, अघोपूवकस्य, अवणंपूवंकस्य ष्च रोर्यादेशः 
स्याद्‌ इति सुत्नार्थः । देवा शेत । 'देवास्‌ इह? इति दक्षायां 'ससझुंपो रः इति 
सूत्रेण स्य रत्वे 'भोमगोअघोअपूवंस्य योऽशि’ इति सूत्रेण रोयदिशे “देवाय इष 
इति जाते, तत्र 'छोपः झाकल्यस्य' इत्यनेन यल्येपे "देवा इदः इति जायते । 
शाकर्यग्रहणारपे 'देवायिह' इति। ब्योलंबुप्र पत्नेति। व च य्‌ च व्यौ ठयोरिति विग्रहः 
पदस्येस्यधिकृतस्‌ । तञ्च वकारयकाराम्यां विशेष्यते तदन्तविधिना च वान्तस्य ` 
यान्तस्येति च छभ्यते । 'अछोऽत्यस्य’ इस्यनेनेतस्याऽन्ते अत्तिः । तेन पदान्तयो- 
ळघुप्रयरनः लघुभयत्नतरः । अन्यपदार्थस्य च वर्तिपदार्थप्रकर्पापेषः प्रकर्षः । 
बटर टीची । अवयवार्थोतिशये तरव्वक्तव्यः । सूचम इति 
दा्तिङन रुस्परूपस्याऽवयपर्थंस्याऽतिशये लघुभयत्त इतिं ससुवायाचरप्‌ | 
आन्तर्यात्‌ यस्य यः वस्य च ८६ 1 झाकटायनशुनिवचवाद्विकर्पसिद्धिः । ओोतो ग्रारये- 
_ योभगो--मो, मगा, अयो और अवणपूर्वेक रुसम्बन्धी रेफके रथानमें स हो, अशूर 
परे । ष्योळंघु--पदान्त यकार-बकारके स्थानमें रधूच्वारण य' और “व” आदेश्च हो, 
अशके परे । न , 

` तो - भोकारसे पर जो पदान्त भ्धुप्रयत्न यकार उकः निस्यकोप ही दो । 
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५० अध्यसिद्धान्तकोसुढी-- [ स्वादिसन्धि= 


णाग्येस्य ।८।३।२०। ओकारात्परस्य पदान्तस्याऽळघुप्रयत्नस्य यश्य नित्यं लोपः 
स्यात्‌ । गाग्यप्रहणम्पूजाथम्‌ । भो अच्युत। खशुप्रयल्वपक्षे-भोयच्युत। पदान्तस्य 
किम्‌ १ तोयम्‌ ॥ इलि सवषाम्‌ ।८।३।२२। भोभगोअघोअपूर्वश्य छध्वलघूच्चा- 
रणऱ्य यस्य नित्यं लोपः स्याद्वलि । भो देवाः । भगो नमस्ते । अघो याहि। देवा 
यान्ति॥ रोऽख्रुपि ।८।२।६९। अहो रेफादेशो, न तु सुपि। अदरः! अह- 


२येति । ओत इति पञ्चमी व्योरित्यतो यग्रहणस्याञुवृत्तिः नतु वकारस्य, ओतः परएय 
तस्याऽसर्भवात्‌। पदस्येत्यघिकृतस्‌ । तच्च यकारेण विशेष्यते। तदन्तविधिना 
आओकारात्परो रो यकारस्तदन्तस्येति कम्यते । अळोन्त्यपरिभाषया च पदान्तस्य 
यकारस्येति फलितम्‌ । भोभगोरित्यतोऽशीत्यनुवतंते । छोपः शाकल्यस्येस्यतः लोए 
इत्यचुचतंते । स॒ च पूर्वविद्वितळुघुप्रयर्नकस्य न अवति, विधानसामर्थ्यात्‌। गास्ये- 
ग्रहणस्य पूजाथंस्वेन कोपस्य नित्यत्वं बोध्यस्‌ । भो अच्युतेति। भोस्‌ इत्यस्य सकारस्य 
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हिमो, मगो, अघो 
मतसे अर्थात्‌ निस्य ही । 


नोटः--इशः के परे अवर्णपूर्षक यकारका छोप होने पर पुनः दूंसरी स+ 


रोऽसुपि मन्‌ दव व्र । ष नद्दी होती । 
वचन ) के परे नहः # नम रफ जाश हो : किरत सुर्‌ ( सप्तगीबहु- 
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भौर अवणेपूवक यकारका छाप, दो, हलके परे--समीके 


प्रकरणम्‌ ] खुधा-एन्दुमती-टौकाघयोणेता । ५१ 


गंणः । असुपि किम्‌ १ अहोभ्याम्‌ । अत्र "अहन्‌? इति रुत्वम्‌। (रुपरात्रिरथन्तरेषु 
रत्वं घाउयम्‌ ) । अहो रूपम्‌ । गतमहो रात्रिरेषा । एकदेशविकृतन्यायेन-अद्दो 
रात्रः। अहो रयन्तरम्‌ । (अहरादोनां पत्यादियु घा रेफः) विघर्गापवाइः । 
अहप्प॑तिः ॥ गौप्पतिः । घप्पेतिः । अहःपतिः । अह+पतिः। पक्षे-विसर्गो- 
प्सानीयो ॥ रो [ि।८।३।१४। रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात्‌॥ ढलोपे 
पूर्व॑स्य दीघोऽणः ।६।३।१११। दढरेफयोरळोपनिमित्तयोः पूरस्याऽणो दीर्धः 
स्यात्‌ । पुना रमते । हर। रम्यः । शम्भू राजते। ढो ढे लोपः ८।३।१३। लोढः । 
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सवति । 'अहन्‌-गणः अन्न "रोऽसुपि’ इति सबस्य रेफादेसे ग्राप्ते 'अलो5न्त्यस्य? इति 
परिभाषया अन्स्यस्य विहिते संयुके च छत्ते'अहगणः' इति रपम्‌ । रूपरात्रीति । 
अहनूशव्दस्येति शेषः । रोऽसुपीति रत्वस्यापवादुः । रूपरात्रिरथन्तरेषु दाव्देपु परेषु 
सस्सु भइज्जकारस्य सत्वं चाच्यमिति फलितोऽर्थः । पुना रमतेइति पुनर्‌ -रमते? इति 
स्थिते “रो रि! इत्यनेन रेफश्य छोपे "पुन रमते? इति जाते, भन्न 'दूलोपे पूर्वस्य दीर्घो- 
ऽणः? एति सूत्रेणात्न छोपनिमित्ते रेफे परे एूर्वाणरूपस्य नकारोत्तरवर्तिनोऽकारस्य 
दीघं च विहिते 'पुना रमते’ इति सिद्धस्‌ । 'हरिस्‌-रम्यः इत्यत्र 'ससजुपो रः 
इत्यनेन सस्य स्स्वे अनुबन्धलोपे "हरिर रम्यः इति जाते तत्र रो रि! इत्यनेन 
रेफस्य लोपे “ढलोपे पूचस्य दीघोंऽणः इत्यनेन दीर्घ च कृते 'हरी रम्यः' इति 
सि्‌ । 'शग्भुस-राजते” अन्न 'ससजुषो रु” इत्यनेन रुत्वे उकारस्येत्सं्ञायां छोपे 
च "शम्भुर्‌ राजते’ इति जाते तन्न 'रो रि” इस्यनेन रफस्व छोपे 'ढळोपे पूवस्य 
दीर्घोऽणः’ इस्यनेनोकारस्य दीघ "शम्भू राजते’ इति भवति। ढो ढे लोप इति ढो, इति 
ढ दाददस्य पष्ठी तेन ढकारस्येति छब्धम्र्‌। ढकारे परे ढस्य लोपः इत्यथेः फद्धितः । तेन 
पूवंढकारस्य लोपस्य योधः । तेन प्रक्रियाथां ढकारद्वयस्य सिद्विः । तु हितायाख , . 
बृहू उद्यमने; आम्यां ऋम्रस्यये 'दो ढः' इति दस्वे 'शपस्तथोः' इति उकारस्य घत्वे ` 
तस्य एत्वेन ढकारे 'तृढू ढ' 'वृढ॒ ढ' इति जाते अत्र 'ढो ढे लोप? इत्यनेन पूर्वढस्य 
लोपे सति 'दळोपे पूवस्य दीर्घो5णः' इत्यस्मिन्‌ सूत्रे अणग्रहणाभाने ढळोपनिमित्त 
डकारे परे पूवस्य ऋकारस्य दीघ प्राप्ते तन्मा सूत्‌ इति अण? अह्दणमनत्र कृतम्‌ । 

रूपरात्रि-रूप, रात्रि और रयन्तर शब्दके परे अइन्‌ शब्दके नकारके स्थानमें रेफ 
आदेश दो । 

अहरा--पत्यादि शब्दके परे अहरादिका विसर्यापवाद रेफ आदेश दो, निकल्पसे । 

रो रि--रेफका लोप दो रेफके परे । 
त रे अरम ओर रेफछोप निमित्तक जो ढकार, रेफ उनके परे पूवे अणको 

डो ढे-उकार के पदका डोसे वेद देदाङ्ग पुस्तकालय छ ; 


घारागसी। | | 
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५२ मध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ स्वादिसन्थि- 


णः किम १ तृढः । दृढ । 'मनस्‌-रथ' इत्यत्र सत्वे ते, 'हशि चयते -रोरी'ति 
ळोपे च प्रापे। चिप्रतिषेये परं कार्यस्‌ ।।४।२। तुल्यबडविरोधे पर काय स्यात । 
इति ळोपे ग्राप्ते ¦ 'पूबंत्रासिद्ध/मिति “रो री?त्य रयाऽसिद्धः्वादुत्वमेच-मनो रथः ॥ 
पतचतदोः छुळो पोऽकोरनऽ्समासे इलि ।६।१।१३२। अककारथोरेतत्तदोयः 
सुस्तस्य छोपी इलि, नतु ननूसमासे। शष विष्णु, । स शम्भुः । अकोः किम्‌ ९ 
तेनात्र द दीर्घस्तदेवाह--अणः किम्‌ १ तृढः बृढ इति । बिगरत्िपेष शति । 
मनोरय इति । “मनस-रथः? इति स्थितेऽत्र 'ससञ्जुपो रु” इत्यनेन पदान्तस्य स्य दधे 
दिहिते 'दशि च' इस्यनेन रोरुस्वे प्राप्ते 'रो रि? इत्यनेन रेफस्य छोपे च ग्राप्ते ताह 
प्राक केन भाव्यमिति शङ्कायाम्र 'विप्रतिपेधै परं कायस इति सून्नेण परं कत्तव्यस्‌ । 
तत्र 'दक्षि च' इति सूत्रं पष्टाध्यायस्थं 'रोरि' इति चा्टमाध्यायस्थ इति 'हशि . 
खः इस्यपेछचा 'रो रि' इत्यस्य परस्वम्‌ , इति “रो रि' इत्यनेन रेफस्य झोपे ग्राप्ते, 
तन्न 'पूर्वन्नासिदम! इस्यधिकारसूत्रेण सपादसपाध्यायीस्थसूत्रदृष्टया न्नेपादिकस्य 
रो रि! इत्यस्य्रासिदधर्वप्रतिपादनात न “रो रि' इत्यनेन रेफस्य लोपः, किन्तु 
“हृशि च इत्यनेन रोरुत्वे 'मन उ रथः इति जाते आद्गुणः इत्यनेन पूवपरयोः 
स्थाने ओकारख्पे गुणे इते 'मनोरथः' इति सिद्धमिति । एतत्तदोरिति । पुतनच्छुब्दु- 
थोरनुकरणस्वेन दाव्दपरस्वम्‌ । अतः सूत्र नेकरोपः। सु इति छुप्तपष्टीक पदम्‌ पूत 
सद्वोरिस्यनेनान्वेति-एतत्तदोः सकारस्येति । अत एय 'सोर्लापः सुछोप’ इति न पछी 
समासः, असामर्थ्याद्‌! अविद्यमानः ककारः ययोरतो अको तयोः अकोरिति वहु- 
ग्रीहिस्तदाइ--अककारयोरित्यादिना एष विष्णुरिति । “एतदू-सु विष्णु? इति दशायां 
“त्यदादीनामः? इत्यनेन जकारान्तादेशे “अतो गुणे' इति पररूपे “तदोः सः साव 
नन्स्ययोः? ह्यनेन 'तश्य सर्वे सस्य च घत्वे 'एप सु विप्णुः! इति जाते, अन्न 'पुत- 
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` छाद्दोः सुलोपोऽकोरनभसमासे छि’ इति सूत्रेण सोलोंपे विहिते सति “एप विण्णु? 
इति के । टे किमिति 1 नच अकचि सति शब्दान्तरत्वात कृते 


प्राप्तिव नास्तीति व्सश्यस्‌। *तन्मध्यपतितस्तदूम्रहगेन ग्र॒ह्मते' इति परिभाप- 
यात्र प्राप्तेः सच्चात्‌( प्रकृतपरि भाषायामिद्सेव ज्ञापकं वोध्यस्‌ । “पुषकस्‌-इद्रः? अन्न 
एतच्छुब्द्स्य सक्कारःयाद सुछोपः; किन्तु 'ससजुपो २” इत्यनेन रुत्वे दि 'च' 





बिप्रतिषेघ- विप्रतिपेष ( तुश्यबढविरोध ) होनपर परकायं दो । 
_ नोट-जरस्परऊष्पावकाशयोरेकत्र लक्ष्ये समावेशरतुस्यदूविरोधः। अर्थात्‌ अपने २ 
लक्ष्योंमें चरिताथ दो सूत्रोंका (कचित) एक लक्ष्यमे समवेशददो नेको 'तुल्यबलबिरोध' कहते हैं । 
एतत्तदोः-ककाररहित जो एतत और तत शब्दसम्वन्धी 'सु' उसका लोप दो, इरेः . 
परे । किन्तु “नम्‌' समासं नहीं हो। 
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प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता | ५३ | 


एषको इः । अनञूसमासे किम्‌ ? असः शिवः । इलि किम्‌ १ एषोऽत्र ॥ खोऽच्चि 
लोपे चेत्पादपूरणम्‌ ।६।१।१३७। स” इत्यस्य सोर्छोपः स्यादचि, पादशचेक्लोपे 
सत्येव पूर्येत । सेमामबिड्ढि प्रतिम? 'सँष दाशरथी रामः ॥ इति स्वादिसन्धिः। 


॥ इति पश्चपन्धिः ॥ 
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इस्युस्वे 'आदूगुणः' इति गुणे “एपको रुद्रः; इति रूपद्च । अन्न 'सको सुत्र” इत्यपि । 
भनञूसमाते किमिति । अनञ्समासे इति न पर्युदासः, किन्तु प्रसञ्यप्रतिपेधः । प्रकृते 
अस सु शिव' इस्यन्न ननुसमासस्वात्‌ “एतत्तदोः इति सूत्रस्याप्रासी 'ससजुषो रु? 
इति सस्य रुरवे 'खरवसानयोविंसर्जनीयः इति रेफःय विसर्गत्वे "असः शिव” 
ग्रस्युदाहरणम्चोष्यस्‌ । पोऽत्रेति । 'एप सु अन्न’ इत्यत्र हळपरत्वाभावादू . 
"एतत्तदोः सुछोपोऽकोरनञ्‌समासे हरि’ इत्यस्याप्रासो सस्य 'ससजुपो रु 
इत्यनेन रुत्वे “अतो रोरप्लुतादप्लुते? इत्यनेन उत्वे आद्गुणः” इत्यनेन गुणे "पूङः 
पदान्तादति’ इत्यनेन पूवंरूपे च कृते 'एषोऽन्र' इति जायते । सोचि लोप शति। स 
इति पथमेकवचनान्तं स्वरूपपरम्‌ । ततः पछ्या लुक्‌ । सस्‌ दाब्दस्येति छम्यते। 
सुळोप इस्यचुवतंते; तदाइ-स इत्यस्येत्यादिना । “सस्‌ इम्ामविडठिप्रश्टतिस्‌ः इत्यत्र 
वसोचि लोपे चेरपादपूरणम्‌' इति सकारलो पामावे पादोऽत्र न पूयते जतोऽनेन सका" 
रळोपे 'आदूगुणः इत्यनेन गुणे सति 'सेमामविडढिप्रसुतिख' इति सिद्धस्‌ । एवस्‌- 
“सस्‌-पएुष दाशरथी रामः इस्यत्र 'सोचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌? इत्यनेन पादुप्रणार्थ 


~ 


TEES पर तर तत यदि पादको “पूर्ति होती दो तो अचूके स (तत्‌ शब्द) 


सम्बन्धी सुका लोप हो । सेष--सम्पूर्ण श्‍लोक इस प्रकारका दैः-- 
“तेष दाशरथी रामः, सैष राजा युविष्ठिरः । सैष कर्णो मदात्यागी, सैष मीमो मद्दोवछः ॥? ` 
यह श्‍लोक 'अनुष्टप' इन्दमें दै । इसके प्रचिपादमें आठ २ अक्षर दोते हें । यहां पर _ 
यदि सुळोप नहों होता तो 'सप्त + एष? ऐसी स्थितिमें रुख-यस्व-यळोप होकर "स एषः' 
देसा हो जाता और प्रत्येक पादर्मे एक अक्षर बढ्जानेसे पादको पूर्ति नहीं होती । 
( सुळोप दोनेपर 'पू्वत्राऽसिद्धम्‌? लगता नहीं, अतः बृद्धि होकर 'सेषः बनता है )। 
शुद्ध करोः--नलोमेयः। केशवोध्वंम्‌। तवेदम्‌। स्वेरः। दिवोकसः। उपेति। प्रेषयति। 
रामैदि। उपरोक्तः। गवोद्यानम्‌ । सखेदानच्छ | कब्यागच्छतः। अम्बततः। रामस्तोते । 
ततछविः । अधिस्थाता । देवो षष्ठः! दिगेशः। ददतथसति। महान्नात्मा। विषयान्ञाह 
बगरनायकः। संचितः। यम्‌लोकम्‌। गच्छंचकोरः। मतिम[ञ्छन्तः। पुकखनित्रस्‌ । वाच्छूरः। 
वाकमात्रेण । वृक्षछाया । रामोक्ुष्यति । मनोकामना। दहोगतः- सो रामः। एषो वाख: । 
याली चछति । प्रातो गमनम्‌। अशो इन्द्रः । एषो विष्णुः। सूर्यो सदेव । इतो शजः । मनो 
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अथा$जन्ता! पुल्लिज्ा! 

& अर्थवद्धातुरभत्ययः प्रातिपद्किस्‌ ।१।२।४५। धातु, प्रत्ययं, प्रत्ययान्तं च 
बजयित्वाऽय वच्छन्द्र्वरपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्‌ ॥ क्तद्धितसमासाथ्र । १।२।४६। 
कृत्तद्धितान्तौ, समासाश्च तया स्युः ॥ स्वी जखमोद्छणाश्याय्मिसुङेभ्यांश्यस्ट्‌ 

सकोपे विहिते 'बृद्धिरेचि' इत्यनेन वृद्धौ 'संप दाशरथी रामः'इति पादणूरणसिदिः । 
इति स्वादिसन्धिप्रकरणस्‌ । 


“स्वौनस' इत्यादिना स्वादिपरत्ययान्वचयति। तन्न 'दथाप्मातिपदिकातः इत्य- 
घिक्तस्‌ । कि तत्पातिपदिकमित्ति जिज्ञासायामाह--अथ॑वदिति । अरथोस्यास्तीति 
अर्थवत्‌ । नपुंसकलिड्ननिर्देशानुसारात्‌ शब्द्स्वरूपसिति विशेष्यसध्याहायंस्‌ । अधा- 
तुरिति, अप्रत्यय इति च तह्विशेपणम। न घातुरधातुरिति नजतत्पुरुपः । 'परवह्ञिङग 
हुन्द्वतत्युरुपयो:'इति पुस्त्वम्‌ । अप्रत्ययः इत्याचतंते । प्रस्ययभिन्ने प्रत्ययान्तसिन्न च 
विदत्तितम्‌ । न चात्र 'संज्ञाविधौ प्रस्ययअद्दणे तदन्तग्रहणं नास्ति? इति परिभाएया 
तदन्तविध्यभाव इति शंक्यम्‌ । प्रत्ययस्य यत्र संज्ञा तन्रेव तद्विषयात्‌। तदाह ~- 
घातुं मत्ययमित्यादिना । कत्तद्धितिति । कृच तद्धितश्च समासश्चेति विग्रहः । पूर्वेसून्नात्‌ 
आतिपदिकमित्यबुवतते, बहुवचनान्ततया दिपरिणस्चते ! 'प्रत्ययग्रहणे तदुन्ता 
ग्राह्याः! इति परिभाएया कृत्तद्धितेति तदन्तग्रहणन्तदाह--कत्तदितान्ताडित्यादिना । 

स्वौजसमौडिति । सु, औ, जस-अम , औट, शस्‌-टा, भ्याम्‌ , भिस-डे, स्यां, म्यस- 


मुखर | देवाः एसन्ति । अन्तर्राष्ट्रिय । आतो रमय । 
इस प्रकार इन्दुमती टीकामे स्वूदिसन्धि प्रकरण समाप्त इुआ । 





क अ >>“ जक 


अथ धातु, प्रत्यय और प्रत्ययान्त भिन्न अथेवान्‌ शब्दस्वरूप प्रातिपदिक सं 
0 ु य्‌ शक हो! 
सो. घातुभिन्न कहनेसे 'भइन्‌? कौ प्रातिपदिक संशा होकर नलोप नहीं हुआ । 
“त्यय भिन्न कहनेसे 'रामेषु' और “तनोषि’ में 'सुप्‌ , सिप्‌' की प्रातिपदिक संज्ञा होकर 
याय 9८ से पत्रका निपेथ नहीं हुआ । प्रत्ययान्तभिन्न कइनेसे *रामेपुः इस समु- 
दायक) प्रातिपदिक संशा होकर 'सुपो थातप्रातिपदिकयो: से सुका लोप नहीं हुआ ।. 
कृततद्धि-ङदन्त, तडितान्त ओर समासकी मो प्रातिपदिक संज्ञा हो । 
> क १ सूतका अथ 'डयापर सूत्रे साथ आगे देखो । ) 
| द नाद वण--'सु'ते लेकर अन्तिम ' «प? 
बनता > । 'झुपः त घ, भो, जस्‌ आदि इक्कोस विभक्तिया छी जातो है। ब क. 
घे” ठकारका 'उपदेशेजनुनारसिक इ? से, जसमें नकार और दामे टकारका “चुटू? ते, 
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प्रकरणम्‌ ] खुघा-इन्दुमती-टीकाद्योपेता । पप 


ङसििभ्यांभ्यसङलोखाम्ङघोस्छुप्‌ ।४1१।२। सु औ जस्‌ इति प्रथमा। अम्‌ 
और्‌ शस-द्वितीया । रा भ्यां भिस-चुतीया । बे भ्यां भ्यस-चतुर्थी । बसि 
भ्यां भ्पस्‌- पञ्चमी । बस्‌ ओस्‌ आम्‌-घष्ठी । डि ओस्‌ सुपू-सत्तमी । प्रत्ययः 
।३।१:९। आ पश्वमणमापेरधिकारोऽय्म्‌। प्रस्य ।३।१।२। अयमपि तथा। 
ङथाष्प्रातिपद्कात्‌ ४।१।१। ब्यन्तादाचन्तात्प्रातिपदिका्च परे स्वादयः प्रत्ययाः 
स्युः ॥ स्मुएः।१।७।१०३। सुपत्रोणि त्रीणि वचनान्येकश एकवचन-द्विवचन-बहुवच- 
नसंज्ञानि स्थुः ॥ छःयेकयोद्दिवचनेकवचने ।१।७।२२। द्वित्वेकत्वयोरेते स्तः ॥ 
विरामोऽवसानम्‌ ।१।४।११०। वर्णानाममावोऽदसान संज्ञः स्यात्‌। सत्वः विसो । 








ङसि, भ्यां, भ्यस्‌-डस्‌ , ओस्‌ , आस्र्‌-छि, ओस्‌ , सुप्‌ , इत्येकविशतिः स्वादयः । 
समाद्वारइन्द्रो वा इतरेतरयोगद्वन्द्दस्तेन सोत्रमेकव चनम्‌ । ङ्याप प्रातिपदिकादित्य- 
धिङृतं प्रत्ययः, परश्चेति च । यथायथं च विपरिणम्यते । क्यापप्रातिपदिकादिति । 
डी च आप च मातिपदिकखेति समाद्वारहन्द्वः। डी इस्यनेन डीप-डीप-डीनां सामा- 
न्येन ग्रदणस्‌ । आप्‌ इत्यनेन टापडाप्चापां च सामान्येन ग्रहणम्‌ । अस्ययग्रहणपरि- 
आपया तदन्तग्रदणस्‌ । तदेतदाह—ङ्थन्तादित्यादिना। सुप इति। सुपम्रत्याहारः, 
पहुयेकवचनस््‌ । 'तान्येकवचनद्विदचनवहुदचनान्येकश्ः इति सूत्रं तानीति दजं- 
अबुवर्तते । 'तिङख्ीणि त्रीणि' इत्यतः त्रीणीत्यचुवतते तदाह-- घुपखोणोत्यादिना । 
दर्यकयोरिति ! दृथेकयोरिति आवप्रधाननिर्देशः । अन्यथा द्वर्ेकेष्विति स्यादित्यभिम्रे 
त्याह--दवित्वैकत्बयोरिति । विरामोऽवसानमिति। विरम्यते अस्मिन्निति विरामः सामी- 


न का द `क 
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औरमें रकार और सुपूर्मे पकारक। 'एडन्त्यम से 'शसू?में शकार तथा छे, डसि, जस्‌ ओर 
डिगे ढकारका 'लशकतदितेश्से इस्संशा प्रोकर तस्य खोप? से लोप ( अवणामाव ) होः 
जाता ९ । याद रदे. कि विमक्तियोंके अन्तिम सकार-मकारको इत्संशा इसलिये नीं होती 
कि 'न विभक्ती तुस्माः ( आगे १० देखो ) निषेध कर देगा । 
प्रर्ययः-परश्च-ङ्याप-ये तीनों सूत्र अधिकार सूत्र एँ इन तीनोंका “स्वोजस्‌०१ 
सूत्रमे अधिकार होकर “स्वौ जस्‌०? सूत्रका विशिष्ट भं निम्नकिखित होता दैः-- 
ङथन्त-आवन्तप्रातिपदिकते पर स्वादि प्रत्यय हो । 
नोटः-अधिकार सूत्रका लक्षण--'स्वदेशे वाक्यार्थशून्यरवे सतिं परदेशे वाक्यार्थवोषअ- 
नकस्वम्‌? अर्थात्‌ अपनो जग पर स्वाथेवोष नहीं होफर अन्य सूश्रोंके साय अर्थवोध होना । 
सुपः--खुप्‌के जो तीन २ वचन वह प्रत्येक क्रमशः एकवचन-द्विवचन वहुवचन संशक हो। 
दृयेकयोः--दिस्वको विवक्षामे वचन भौर ९५त्वकी विवक्षामे एकवचन दो । 
विरामो - वर्णोका अमाव अवसान संएक हो। _ 
नोटः--जिस बणंके भागे कोई दूसरा वणे नहीं हो वष अवसान वणे कइळाता है.) 


f° 
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५६ मध्यसिद्धान्तकौमुढी-- [ थजन्तपुँ०- 
रामः। ` अयोगवाद्दानामकारस्योपरि, शुं चेति वाच्यस्‌ |) यमा$चु- 


स्वार वसगे-जिह्वामूलीयो-पध्मानीया अयोगवाहाः | तेनेइ विसर्गस्य नर्त्वादनचि 
चेति द्वित्वप्ते-रामः ॥ खरूपणामेकरोष एकविभक्ती ।१।२।६४। एरुविभक्तौ 


यानि सरूपाण्येव दृष्टानि तेषाहक एव ।राष्यते, अनये तु लुप्यन्ते । यः शिष्तते स 


पिकेऽधिकरणे घञ्‌। विरमणस--क्रि गि 
म्‌ स्‌-क्रियाया अभावः! स च शब्दशःख्रप्रस्ताचाद्‌ वर्णा 
लाक इति लभ्यते । तदेतदाह_वर्णानाममाव इत्यादिना राम 
Se योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । इति रामपदेनासौ परं ्रझा- 
दावे प 4: श्रुत्ति:। अन्नव यदि योगिको रामशब्द आश्रीयते; तदा “कृतद्धित- 
es त्य न आतिपविकसंज्ञा । यदि च रूढी दशरथात्मजो रामशव्दस्तदा 
“ढ्यापूमातिपदिकाद' भातिपदिकस”' इत्यनेन प्रातिपदिकपंज्ञा । तस्यां तायां 
कि कात्‌ इति सूत्रेण मातिपदिकसंज्ञकरामसःदात्‌ 'खले कपोतन्यायेन? 
वहुव अ ज्य तत्र “सुप? इत्यनेन प्रथमादिसप्तस्थन्तव्रिके प्रस्येकस पकद्वि- 
दाम पा दिल । से स्थगायाः एकव चनविवक्षायां रामशब्दात्‌ सुप्रस्यये 
सकारोत्तरवत्टुकारस्य 'उपदेशेञ्जनयासिक उतः उतास्स 
यास्‌ "तस्य छोपः? इति लोपे ग्राम सर! अत्र ८ नृ नु श्त्‌ दतात्स्ा- 
नदि 18,292 / ससञ्जुपो रु? इत्यनेन र्व्ये रेफो त्तर- 
«1049 लोपे च 'सरवसानयोविसर्जनीयः' इति विसर्ग 'राम? 
प षज ब नाचः द्विवचने औ इति समागते 'राम 
त 88७ एकेविभक्ता? इति एकरामस्य रोषे सति 'प्रथमयो; 
हरे कद ह या ह Cp इस्यनेन तस्य निपेधे 'वद्धिरेचि' 
तरमा स्वगात पुकाविभक्ताविति सरुपाणामित्यन्रान्वति 
॒ सा जय येषां i सरूपाणि । ग्योतिजेनपदेर्यादिना - SC । 
शेषश्चेति यूने Se त्यपकरृष्यते। शिप्यत इति शेपः । कमणि घञ | पकश्वासो 
आला 1 पुकस्यां विभक्तो परतः सरूपाणामेव इटानां मध्ये 
गवाहानाम्‌-- अयोगवाददोंक/ गम्नायमें अकारे आ ठ. 
मे मौ उपसंख्यान करना ( पाठ समझना ) चाहिये। “कारको आगे तथा झर्‌मत्याइर- 
सरूपाणाम्‌-पक (ह र 5 भानीय और यर्मोको अयोगबाइ बहते हैं। 
४ ख¬ जारण याने यावत्‌ ) विभक्तिमें जहाँ समान देखे 

हो वहाँ न एक ही शेष हो ( बचे ) और अन्यका लोप उ ही रूप देखे गये 
न हये । “एक? न 

यहाँ एकका साधारण ( यावत्‌ ) अथं किया गया है । जय हे र ता 

पुकोडन्यार्थे एघाने च प्रथमे केवले तथा । 
साधार समातेजल्पे संख्यायाश्च प्रयुज्यते 
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प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-डीकाड्योपेता । ७७ 


लुप्यमानार्था$मिघायी । प्रथमयोः पूवेसबणः ।६।१।१०२। अकः. प्रयमाद्वितीययो- 
रचि परे पूवसवर्णदीध एकादेशः स्यात । इति प्राप्ते। नादिलि ।६।१।१०४॥। 
आदिचि न पूर्वसवणंदोघेः । वृद्धिरेचि । रामौ | बहुबु बहुवचनस्‌।१।४।२१। 
बहुत्वविवक्षायां बहुवचने स्यात्‌ ॥ चुट्टू ।।३।७ प्रत्ययाद्यो चुद्ध इतौ स्तः ॥ 
विअक्तिम्व १।४।१०४। स॒प्तिजी विभक्तिसंज्ञौ स्तः ॥ न विभक्ती तुस्माः 
।१।३।४। विभत्तिस्थास्तुस्मा नेतः । इति सध्य नेत्त्वर्‌ । रामाः ॥ पुकवचनँ 
सग्चुद्धिः ।२।३।४२। सम्बोधने ए्थमाया ए रुवचन 'सम्बुद्धि'संज् स्यात्‌ ॥ यस्मा" 
त्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ ।१।४।१३। रः शत्ययो यस्मात्कियते तदादि 


र प ५ न री पर प 0 उ पा प एता, क स ~ 17 प्यायय (क उ. ००० श उद्य परए प ए उनि 0 द चा ण पायानी मजले _ खा नारं) (मा छेष न न 


एकः शिष्यत इति फलितोऽर्थः । प्रयमयोरिति । “अकः सवणे’ इत्यतोऽकः इति। प्रथ- 
सयोरिति अवयवधष्ठी। प्रथमाह्वितीये सुदविभक्ती विवक्षिते । अचि, इति 'इको 
ग्रणचि’ इस्यतोऽनुचतंते । एकः पूर्वपरयो रित्यधिक्रियते। नादिचीति। न, आत्‌, इति 
रामा इति । रामशव्दात्‌ प्रथमावहुवचने जसि कृते “राम राम रत्म जस! इति जाते 
तत्र 'सरूपाणामेकशेप एकविअक्कौ' इति पुकराम अधशिछे “रास जस' अन्न 
'चुटू? इत्यनेन अत्ययस्यादिभूतस्य जकारस्येस्संज्ञायां 'तस्य लोपः! इत्यनेन 
छोपे “राम अस” इति दृशायाम अकारोत्तरवर्तिसक्रारस्य 'इळन्स्यम्‌? इस्यनेनेर्संज्ञा 
प्राप्ता, सा 'विभक्तिश्व' इति विभक्तिसंजञायां 'न बिभक्तौ तुस्मा” इत्यनेन निषि- 
छा। अथ च "प्रथमयोः पूचंसवण? इति पूर्दपरयोः पूर्वसवर्णदीघादेरो कृते 
'रामास्‌? इति भूते 'ससञ्चु्रो रु? इति सस्य रुत्वे अनुबन्धलोपे 'सेर3सान- 








प्रथमयोः- "अक्‌? हे प्रथमा और द्वितीया सम्बन्धी अच्‌ परमे हो तो पूवे-परके रथानमें 
पूदसवणंदो भै एकादेश हो । नादिचि--अवणंसे पर 'च! हो तो पूरेस्तवणंदीषं नहीं दो । 

वहुपु--बडुत्वको गिवश्चामें बदुवचन हो । 

चुटू -प्रस्ययके आदि चवगं सोर ट्वर्गको इत्संज्ञा दो ।. विअक्तिश्च--सुप-तिङकी 
विभक्ति संज्ञा हो। 

नोटः--सु५? मे सुप प्रस्याद्दार लिया जाता है। (३० २४ देखो )1 "तिङ ते-'तिपू 
तस्‌ झि सिप्‌ भस्‌ थ मिप यस्‌ मस्‌ त आताम्‌ झ यास्‌ आथास्‌ ध्वम्‌ इड वहि महि? ये 
अठारह लिए जाते है तिडन्तप्रकरणमे देखो ) | 

न विभक्तौ - बिसक्तिस्थित तवे, सकार और मकारको इसंश्ञा नहीं हो । 

पुकव च- सम्बोधनमें प्रथमाका एकवचन ( सु } की सम्बुद्धि रंशा हो। 

यस्मात्‌- जो प्रत्यय जिस ( शब्द ) से विधान किया जाय तदादि ( वई हें भादिमें 
जिस समुदाय के व६ ) शब्दस्वरूप उस प्रस्ययके परे भट्गैसंश्चक दो । 
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५८ भध्यलिद्धान्तकोमुदी- [ अजन्तपुँ०- 


शब्द्स्वरूपं तस्मिन्प्रत्यये परेचज्जसव्ज्ञ स्यात्‌ ॥ पङ्हस्वात्स्चुद्धेः ।६।१।६९। 
एङन्ताद्भरवान्ताब्बाऽङ्गादधलुप्णते सम्बुद्धेखेत्‌ । हे राम । हे रामौ । हे रामाः ॥ 
अमि पूवः ।६१।१०७। अकोऽम्यचि पूवेरुपमेकादेशः स्पात्‌ । रामम्‌ । रामौ ॥ 
लशक्कठद्धिते ।१।३।८। तद्वितवजप्रत्ययाया कशकबर्गा इतः स्युः ॥ वस्माच्छलो 
नः पुसि ६1११०३ एवसवणंदीर्घात्परो यः शसः सस्तस्य नः स्यातुँसि ॥ 
अटकुऱ्वाडयुर्न्यवाये$पि ।८।४।२। थदू-कवगे-पवर्गआड-चुम्‌- एतेव्ये- 
स्तयथासम्भवं मिलितेख्च व्यवधानेऽपि रषाभ्यां परस्य नस्य णः स्यात्‌ समानपदे । 

~ न ७5 
योविंसर्जनीयःः इति रेफस्य विसग 'रामाः' इति रूपं सिख । हे राम इति। 
रामशब्दात्सम्वोघनाथकमरथमेकवचनविवक्षायां सौ इते 'राम सु' इति जाते 
“एकवचन सस्बुद्धि” इति सोः सख्वुद्धिसज्ञायामनुबन्धलोपे सति “यस्मात्प- 
स्ययदिधिस्तदादिप्रत्ययेउङ्गम्‌' इत्यनेन रामशव्दस्याइरवे 'पड्दस्वास्सस्बुद्धेः इत्यनेन 
सम्बुद्धिसञ्वन्धिनि हलरूपे सकारे छसे सम्बोधनयोतक हे इत्यस्य पूर्वयोगे कते 'हे 
राम? इति । अभि पूर्व इति ¦ 'अकः सवर्णे दीघः इस्यतो अक इति पञ्चस्यन्तसचु= 
वतते । एकः पूवपरयोः इत्यधिकारः । 'इको यणचि’ इस्यतोऽदचि इत्यचुवतंते 
तदाह--भकोऽम्यचौत्यादिना । रामाविति। रामशब्दात्‌ द्वितीयाया षिवचनचिविच्ञा- 
यास 'ओटि' कृते 'राम राम औ” अन्न 'सरूपाणामेकशेप पुकविभक्तौ! इति एकराम 
कसि “सति'रेफस्ये्संज्ञायां छोपे च “वृद्धिरेखि' इत्यनेन बृद्धो प्राप्तायां तारबा- 
धित्वा पथमयो पूर्वसवर्णः' इत्यनेन पूर्वसवर्णदीधे मासे तस्य “नादिनः इत्यनेन 
निषेधे इते 'बृदरेचि' इत्यनेन वृद्धी तायाम्‌ 'रामौ' इति सिद्ध्यति । अटकुप्वाङ 
इतिं । 'रपाभ्यां नो णः समानपदे? इति सम्पूर्ण सूत्रमचुव्ते । रपाभ्यामिति पञ्चः 
सीनिइशाद्वथवहितस्याओ्रास्ती चचनमिद्स'। तन्न सरदेव्येवायो5सग्सदी । पऊेङमान्र 
व्यवाय इत्यपि नाथ, उम्नादिए इम्नशब्दपारसामर््याससरूपागामित्यादिनिरशाच्चे- 
त्य भिप्रेत्याह--व्यस्तैथंथासम्म4मिस्या दिना । रामानिति | रामशब्दाद्‌ द्वितीयायहुवचन- 
विवक्तायां शसि समागते "छशछतड्ति’ इति दास्येत्सज्ञायां लोपे च "रास अस? एत्य- 


प यय एत 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-डीकाहयोपेता । ५९ 


| इति प्राप्ते । पदान्तस्य ।८।४।३७ नस्य णो न। रामान्‌॥ डाङसिङसामि- 


नात्स्याः ।७।१।१२। अदन्ताट्टादीनामिनादयः कमात्‌ स्युः । णत्वम्‌! रामेण ॥ 
खुपि य ।७।३।१०२| यनादौ सुप्यतोऽष्नस्य दौघः स्यात्‌ । राम्राभ्याम्‌ ॥ अतो 
जिस एस्‌ ।७।१।९। अतोऽप्गात्प रस्य भिस ऐस्‌ स्यात्‌। “ अनेकाल्‌शिस्लर्वर्य? [ 
रामैः ॥ इये; ।७1१।१३। अतोऽङ्गात्परस्य ङ्यादेशः स्यात्‌ ॥ स्थानिवदादेशो- 





बशिष्टे, अन्न प्रथमयोः पूर्वसवर्णः? इति पूर्वसवर्णदीर्घादेशे विदिते 'रामास’ इति 


जाते 'वस्माच्छुसो नः पुंसि’ इति सस्य नस्वे कृते 'रामान्‌? इति रूपम्‌ । अन्न 'अटू- 
कुप्वाङ्युम्भ्यवायेऽपि’ इति नस्य णत्वे प्राप्ते पदान्तस्य’ इति निषिद्ध सति णत्वा- 
भावेन 'रामान्‌? इति जायते । रामेणेति । रामशब्दात्‌ तृतीयैकवचनविवज्ञायां टा" 
समागते 'राम टा अन्न 'टाङसिङसामिनास्स्याः' इति टास्याने इनादेशे कृते 
'आद्गुणः इति गुणे च विहिते 'अट्कुप्वाङचुस्ब्ययायेऽपि’ इति नस्य णस्वे "रामेण! 
इलि । रामाभ्यामिति। रामशंब्दात्‌ तृतीयाद्विवचनविदकायां भ्यामि प्रत्यये "राम 
भ्याथ्र! इति दशायां सुपि च' इति यजादिसुबन्तःपातिनि भ्यामि परे अदुन्ताङ्गस्य 
राम इत्यस्य दीर्घे प्राष्ते अलोऽन्त्यस्य? इस्यनेनाकारस्य दीघ 'रामाभ्यास्‌? इति। 
रामैरिति । रामशव्दात्‌ तृतीयाबहुदचनविवक्षायां भिसि प्रस्यये 'राम भिस्‌’ इति जाते 
अन्न 'अतो सिस ऐस्‌' इति भिस ऐसादेशे प्राप्ते कव स्यादिति जिज्ञासायाम्‌ “अने- 
कालशित्सवंस्य' इति परिभाषया अनेकारव्वात्सर्वादेशे 'राम ऐस! इति भूते अन्न 
वृद्धिरेचि इति वृद्धौ सस्य रुस्वे विसर्ग च 'रामेः' इति । स्थानिवदिति। गुरुस्थाना- 
पन्ने गुरुपुत्रादौ स्थानापत्त्या तद्ध्मलासो लोकतः सिद्धः । कुशादिस्या नापन्नेपु शरा- 
दिपु च वेदिकन्यायसिद्धः। इह तु शाखे स्वं रूपं शव्दस्येति वचनात स्थान्धर्माः 


पदान्त-पदान्त नकारको णकार नहीं दी । 

नोटः-णश्वविषायक और तन्निपेधक अनेक सूत्र हैं । पर उन सबोंके निष्कर्ष 'चुड- 
तुळशर्ष्यवाये न? यह्‌ भाष्यवातिक स्मरण रखने योग्य है । 

फलित यह हुआ कि एक पदमें ऋकार, पकार, और रेफसे पर चबगं टवं, तवगे 
और छ तथा शर्‌ (शषस) वणंसे भिन्न एक, दो या अनेक वर्ण व्यवधान रहने- 
पर भी पदान्त भिन्न नकारके स्थानमें णत्व हो | इतना याद रएनेपर वार्तिकेन 
भादिमें णत्व-प्राप्तिकी शङ्का ही नहीं उठती । 

डाङसि--भदम्त भङ्गसे पर टा-ङसि-ङसके स्थानमें क्रमसे इन-भात्‌-स्य आदेश दो । 

सुपि - यजादि सुपके परे अदम्त अङ्गको दीं हो । अतो -अदन्त अङ्गे पर मिसके 
स्थानमें ऐस आदेश हो । छेयंःश--भदन्त अङ्गसे पर छेके स्थानमें "य' आदेश हो । | 

स्थानि--भादेश स्थानिवत्‌ ( स्थानिधमेवत्‌ ) दो, परन्तु स्थानिबृत्ति भो अल तदाश्रय 
विधि कर्तव्यें नहीं हो, ( अर्यात्‌ अळाअय विधि कर्तव्यमृँ स्थानिमद्भाव नहीं हो ) । 
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६० मध्यसिद्धान्तको मु दी-- [ अजन्तपुं०- 


ऽनल्विधो।१।१।५६। आदेशः स्थानिवत्स्यान्न तु स्थान्यळाश्रयविधौ । वणमाभ्रितो 
दिधिरल्विधिः । आदेशोऽलाभ्रयविधौ तु स्यादेव । इति स्पानिवत्त्वात्सुपि चेति दीर्घः। ` 
रामाय । रामाभ्याम्‌ ॥ बहुषचने झल्येत्‌ ।७।३।१०३। झळादौ यहुवचने सुप्य- 
तोञ्जञस्वकारः । रामेभ्यः । सुपि किं १ पचध्वम्‌ ' ना5वसाने ।८।४।५६। अवसाने 
डाला चरो बा स्युः । रामात्‌। रामाद्‌ । रामाभ्याम्‌ । रामेभ्यः 4 रामस्य ॥ ओसि 


rn २ छ छ To काम्यया ०» Te] Ce] 
LE] न । 





आदेशेयु न प्राप्नुयुरिति तत्प्राप्त्यर्थं स्थानिवदिति सूत्रारम्भः स्थानं च सङ्ग र 
क्त्‌ । यस्य र्थानेऽन्यद्‌ विधीयते तत्‌ स्थानि। येन विधीयमानेन जठ स 
निवर्तते स आदेशः । स्थानिना तुल्यः स्थानिवत्‌ । 'तेन तुश्‍्यसर? इति वतिप्रत्ययः । 
आदेशः स्थानिना तुल्यो भत्ति स्थानिधर्मको अवतीति यावत्‌ । अलिति वर्णपर्यायः । 
विधीयत इति विधिः कार्यम्‌ । अलाश्रयो विधिः अल्विधिः। न अल्विधिः अनः 
स्विधिः। अलाश्रयभिन्ने कार्ये कर्तभ्ये इति प्रतीयमानोञ्ध; । भलाश्रयभिन्ने कार्ये 
कतब्ये स्थानिवन्न अवतीति फलितम्‌ । "अनल्विधौ? इत्यस्य निङ्कष्टाथंस्तु पाप 
चयवालज्त्तिः अड्मात्रवृत्तिर्यो ध्मः तदटितघर्सनिमित्तळे कार्ये कत्तव्ये न स्थानिव- 
दिति। रामायेति । रामझब्दात्‌ चतुर्थेकवचनविवषायां ङे वि हिते 'राम हे ति 
जात उत्र 'छयः' इत्यनेन ङे इत्यस्य स्थाने यकारादेशे कृते 'राम य? इति । लं 
यकारे स्थानिवदादेशोञ्नश्विघौ' इति स्थानिवद्भावेन सुप्त्वमानीय “सुपि च 
इत्यनेनादुन्ताङ्गश्य दोघ 'अळोऽन्त्यरय' इस्यनेन अन्स्यस्यालो जाते 7 
इति रुप सिद्ध । रामेभ्य इति । रामशब्दात्‌ चतुर्थीचहुवचनविवद्ञायां भ्यसि 
न विदिते “राम भ्यस्‌’ ति जाते, तत्र यजादिस्वात्सुप्वाच्च 'सुपि च' 
दुन न दीघं आप्ते तस्वाधिन्वा “बहुवचने झल्येत! इत्यनेन एकारे विहिते 'अलो- 
रेफस्य विलय सय मारो तरयर्तिनोडकार्थेल्े सस्य रुसवे अनुवन्धळोपे 
[कुः भ्य? इति रूपस्‌ । सुपि किमिति। 'वहुचचने ! 

अस्मिन सूत्रे पुर्वसूत्रतो यदि सुपीति नान्ववर्तिष्यत तदा' न ह सत 
पचध्वस्‌' झ्ला- 

डवरे मि परे अदन्दाङ्गस्य दीघोऽभविप्यत्‌ । तन्माभूदिति उप 
2220 रामादिति । रामशब्दात्‌ पञ्चम्येकतचनविवच्ाया ङसौ समागते 
द क टाडसिड्सामिनात्त्पाः! इति डसेरदादेशे कृते 'अकः सवः 
टि स न दत्वे 'घाऽवसाने’ इति दस्य 
$वचनविवच्तायां इसि 'राम ङ्स्‌ त दाब मर हद 


वहु--शक्षादि बहुवचन सुपे परे अदन्त अङ्गके स्थानमें एल हो । 
जाऽ 1-अशसानमे विद्यमाप झलके स्थानमें चर भादेश दो, विकल्पते 
7 अदन्त अङ्गको एलो, ओस्केपे। र ` 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-एन्दुमती-रीकाद्वयोपेता । ६१ 


ख ।9।३।१०४। अतोऽप्नश्येकारः स्यात्‌| रामयोः ॥ इस्चनद्यापो उट्‌ ।७:१।५४। 


, हस्वान्ता्वद्यन्तादाबन्तायाङ्गात्प रस्याऽऽमो सुडागमः ॥ नामि ।६।४।३। नामि परे 


झजन्तान्नस्य दीर्घः । रामाणाम्‌ । रामे । रामयोः। युपि एत्वे कृते ५ अपदान्तस्य 

जन्यः ।८।३।५५। अआ पादपरिसमापे रधिकाराऽयम्‌ । इण्कोः ।८।३।५७। इत्य - 
चिकृत्य । आदेशप्रत्यययोः ।८।३।५९। इण्डुभ्यां परश्याऽएदान्तस्याऽऽदेरा-परय - 
यावरबश्च यः सस्दस्य मूर्धन्यादेशः । ईपद्विधुतस्य सस्य ताइश एव षः। रामेषु । एवं 
कृष्णादयोऽप्यदन्ताः । सर्वादीनि सर्वेनामानि ।१।१।२। ऽर्वादीनि शब्दरूपाओे 
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देणे 'रासस्य' । रामयोरिति । रामशब्दात्‌ पछीड्षिवचनविवदायाम्द 
य तारक चच? इत्यनेन अदुन्ताङ्गस्येकारे प्राप्ते 'अलोऽन्स्यस्य' 
इत्यनेनाकारस्य जाते “रामे ओस? अन्न 'एचोऽग्रवायावः' इस्यनेन अयादेशे संडक्ते 
भूते 'रामयोस्‌' इति तत्र सस्य रवे दिसग च "रामयोः इति रूपख्न । रामाभा- 
मिति । रामशब्दाव, पष्टीवहुवचनविवक्षायास आमि “राम आस्‌' अन्न इस्वनचापो 
चुट? इति बुडि रिस्वादाद्यावयवे उकारटकारयोरिर्सज्ञायां छोपे' च “राम नाम? 
इति जाते "नामि? इति दीर्घ 'अद्ङुप्वाङचुरब्पतायेऽपि? इति णस्वे 'रामाणाख्‌ 
इति । रामेष्दिति । रामशददातः सुपि “राम सुप' इति। सन्न पकारस्य 'हळन्त्पज 
इतीर्संजायास "तस्य छोप" इति लोपे "बहुवचने शब्येत? इत्येकारे 'रामेसु इति 
जाते उम्र 'आदेशप्रत्यययोः' इति सस्य पर्वे विदिते "रामेषु? इति सिद्धस्‌ । अथ 
सर्वादिराब्देषु सर्वनामकार्यं विधास्यन्‌ सर्वनामसंज्ञामाइ--सर्वादीनीति! सर्व: 
आदिः प्रथमावयवो येपां तानि सर्वादीनि । नपुंसकवशात्‌ श्दुरूपाणीत्ति विशेष्य- 


me rm 





PT nd 


७. ०० ७ या 
हस्व--उस्वान्स, नथन्त ओर आबन्त अङ्गसे पर जो भाम्‌ उसको सुटका आगम दो । 
नामि-अजन्त अङ्गको दीषे हो, नाः के परे । : 
अपदा--भष्टम अध्यायके तृतीय ८ दको समाप्ति पर्यन्त 'अपदान्त का अधिकार ई । 
णको$--यह मी उसी प्रकार अधिकार सून है। ड 
आने “रन और कवर्गते पर जो अपदान्त आदेश स्वरूप सकार ओर प्रत्ययादषव 
सकार उसळे स्थानमें मूर्घन्य ( पकार ) आदेश द्दो। 
सर्वा--सर्पादि गणपठित शब्द सदेनामसंजञक हों । 
नोटः-सर्मादयश्व पत्चत्रिशत ( ३५ )-सवे) विश्व, उभ, उभय, डतर ( प्रत्ययान्त ), 
डतम (प्रत्ययान्त ), भन्य भन्यतर, इतर, स्वत्‌, स्व, नेम ( भाषा ), सम ( सभी ) नम 
( समी ), पुवे, पर, अवर ( पश्चिम), दक्षिण, उत्तर, अप्र ( पश्चिम, आगे ), अषर) 
( नोचे ), स्व, ( आत्मा, आत्मीय ). अन्तर ( वाद्य, परिधानीय ) स्यद्‌, तद्‌, यद 
एतद्‌ , इदम्‌, अदस्‌, पक, दि, भवए, किस्‌ । | ° 
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६२ अध्यसिद्धान्तकोसुढी--- [ अजन्तपु ० - 


सर्वनामसंज्ञानि स्युः । सवे । विश्व । उभ । उभय ! उतर । इतम । अन्य । शन्य- 
तर । इतर । त्वत्‌। त्व । नेम । सम । पिस । पूर्वेएरा5वरदक्षिणोत्तरा5प- ` 
रा5धराणि व्यवस्थायामसंक्षायाम्‌ | स्वमक्षातिघनाड्यायाम्‌ । अन्तर 
वहिर्यांगोपसंख्यानयोः। त्यद्‌ । तद्‌ । यद्‌, । एतद्‌ | इदम्‌ । अद्स्‌। एक । द्वि। 
युष्मदू । अस्मद्‌ । भवतु । किम्‌ ॥३५॥ एते पश्चत्रिशच्छन्दाः सर्वादयः ॥ 
जशः शी ।७।१।१७। अदम्तात्सवनाम्नो जसः शी स्यात्‌ । अनेकाल्त्वास्सर्वा देशः ॥ 
सर्वे ॥ सर्वनाम्नः स्मे ।७।१।१४। अतः सचेनाम्रो ठेः स्मे । स्वस्मे । ङलिङशो; 
स्मास्स्मिनो ।७।१।१५। अतः सबंनाम्न एतयोरेतौ स्तः । स दस्मत्‌ । सर्वस्माद्‌ । 








मध्याहायंख्‌ । तेन सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि सर्वनामसंज्ञानि स्युरित्यर्थः। सर्वे 
इति । अन्न प्रथमाया पएुकवचनद्विवचनस्‌ रामदाव्दवत्‌ 'सर्वः, सवो? इति जेयस्‌ । 
स्वंशब्दात्‌ प्रथमाबहुवचनविवच्ाया जसि समागते 'सर्वादीनि सर्वनामानि' 
इति सर्वशब्दस्य. सवंनाससंज्ञायां “जसः शी! इति जसः स्थाने 'अनेकाळदित्स- 
वस्य’ इस्यनेकातस्वात्सर्वादेशे 'सवं शी? इति जाते 'लशक्कतद्धित' इतीस्संज्ञायां 
लोपे च 'आदुगुणः' इति गुणे 'सर्व' इति रूपस्‌ । 'सवंस्मै इति। सर्वशब्दात्‌ 
चतुथ्यंकवचनविवचायां ङे समागते 'सर्वादीनि सर्वनामानि’ इति सवनामसं- 
ज्ञायां “ङ्यः इति यादेशे प्राप्ते तम्धाधित्वा “सर्वनाम्नः स्मे’ इस्यनेन 'डेः 
इत्यस्य स्थ.ने स्मे आदेशे “सवंस्म' इति रूपस्‌ । रामशब्दवत्‌ चतुर्थीद्विवचन 
॥हुचचनञ्च 'सर्वोभ्यां सवभ्यः इति बोध्यम्‌ । सवंस्मादिति । सवंशब्दारपन्नम्वेक- 
वचनविवद्ञायां ङसौ विहिते 'सवं-ङसि' अत्र 'ङसिङ्योः स्मात्स्मिनो! इति ङतेः 
स्थाने 'स्मावः आदेशे कृते 'सवंस्मात' धति रूपम्‌ । द्विवचनबहुवचनन्तु रामशब्द- 
वत“ सर्वाम्यास्‌, सवभ्यः, इति बोध्यस्‌ । षष्ठयाः एकवचनं द्विवचनमपि रामश- 

पूर्वपरा--पूर, पर; अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर -- - 
ससे अवधि क ) में और असंशामें सवनाम संशा हो । pal 208 

स्वम--शाति ( बान्धव ) और पनवाचीते भिन्न जो-आत्मा-आत्मीयवाची अप 
इनमें 'स्व? शब्दकी सवनाम संशा हो । अन्तरं--बहियोग ( वाद्य ) और hers 
( परिषानीय ) अर्थमे 'अन्तर? शब्दकी स4नामसंश्ञा हो । जशः-अदन्त सव॑नामते पर 
जझ क जन आवेश दो 2 

'शी” में शकार, ३ 
शो नादेश जशके सम्पूर्ण ले २१ भतः अनेकाल० सूत्रते ( ५० ३३ देखो ) 
सवंना-भदन्त सबेनामसँ पर 'े? के स्थानमें 

सवंनामसे पर 'ढसि? ओर 'छि'$ स्थानमे ह क i 


मरम स्मात्‌ आदेश 
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प्रकरणम्‌ ] जुघा-इन्दुम्रती-टीराद्वयोपेता । ६३ 


झाप सर्घनाउनः सुद्‌ ।७३।५२। अवर्णाम्तात्परस्य, साम्नो विहितश्याऽऽमः 
सुडागमः स्यात. । एत्वषत्वे । सर्चेषाम्‌ । सवह्मिन्‌ । शेप रामवत्‌ । एव 
विश्चादयोऽप्यदन्ताः । उभशब्दो नित्यं द्विवचनान्त :। उभौ २ । उमा- 
भ्याम्‌ ३ । उभयोः २ । तस्येह पाठोड्रूजयः । डतरडतमो--प्रत्ययौ ॥ 
श्रत्ययग्रदणे तदन्तम्रहण'मिति तदन्ता आह्याः । नेम-इत्यधं । खमः-स्रव- 


RRS 


_८सर्वस्य, सर्वयोः' इति । सर्वेषामिति! सवंश्व्दात्‌ पष्ठीयहुवचनविवक्तायात्र 
पाय सथ आय इति स्थिते 'आमि सदनाग्नः सुद्‌? इति सुटि उटो लोपे, 
टित्वादाद्यावयचे 'सत्रे स आल! इति जाते “वहुवचने शल्येत' इत्यनेन वकारोत्तर- 
चर्तिनोऽक्रारस्येर्वे 'आदेशप्रस्यययोः इति पत्वे च “सवपाम्‌ इति ख्पस् | 
सर्वस्मिन्निति । सवंशव्दात्‌ सप्तम्येकवचनविवज्ञायों डो सति तस्य स्थाने 'डसि- 
ङयोः समारिल्मनौ? इति स्मिन्नादेशे छते सर्वस्मिन्‌ इति रूपस ¦ तस्येद पाठा5क- 
ज इति । उभंशव्दो द्विस्वविशिष्टस्य वाचकः अत एव निर्वं द्विवचनान्तः । नलु 
घुर्व॑ सति 'जसः शी! “सर्वनाम्नः स्म’ “ङसिङ्योः स्मास्स्मिचौ? 'आमि सर्व- . 
नाउनः सुर” इस्युक्तानां सर्वनामप्रयुक्तकायांणां द्विवचने अभावादुभशब्दुर्य सवां 
दिगणे पाठो व्यथं इति चेदू, न । “अव्ययसतनाम्नामकच्‌ प्राकूदेः' इति अकजर्थ 
सर्वादिगणे तस्य पाठस्यावश्यकश्वात्‌। यदत्र पाठो न क्रियेत; तहवि सवनाम वज्ञा. न 
स्यात, सर्वनामसंज्ञाऽभावे तु नाकच्‌। तेन “उको? इति न सिद्धग्रेदति सावः ! 
द तरडतमादिति । अन्न 'प्रत्ययग्रहणे तदुन्ता ह्मा? इति परिभाषया डतरुन्तडत- 
मान्तौ ग्राह्य । केवळ्योः तयोः संज्ञायाः भरयोजनाभावात्‌। प्रत्ययाविति । 'किं यत्तदो- 
निर्घारणे द्वयोरेकस्य डतरच! “वा बहुनां जातिपरिप्रश्शे डतसच्‌' “एकाच प्राचास 
इति विहितौ । तदन्ता माझा इति । डतरम्रदणेन कतरादिशिन्दानाम्‌, डतमम्रहणेन 
कतमादिशव्दानाञ्च मदणमिति भावः। नेम इत्यर्थ इति । 'प्र नेमस्मिन्‌ दहरे सोमो 








क कः ज्य आ = 


 झासमि--अवर्णान्त अङ्गते पर सवेनामसे विहित जो आम्‌? उसको सुडागम हो। 
उसशब्दो- “उम” शब्द दोका वाचक है इसलिये,नित्य द्विवचनान्त दै ( एकवचन - 
बहुवचनमें इसका प्रयोग नहीं होता | त उम? शब्दका सर्वादिगणमें पाठ सिर्फ 
अकच प्रत्यय-सिदिके शिये है सवंनाम दोनेते 'उभको' में 'झग्ययसवेनाग्ना०' से. (प्रागिवीय 
ण देखो ) अकच्‌ होगा । 
क sir गणमें डतर-डतम प्रत्यय है-'प्रत्ययम्रश्‍णे तदन्तम्रदूणम्‌* {( प्रत्ययके 
ग्रहण में तदन्तका अइण दो ) इस परि माषाते तदन्तविधि दाकर डतरान्त और डतमान्त 





लिये जाते है । नेम--सर्वादि गणमें भषंपयांयवाची 'नेम शब्द दै। समः --सर्वादि गणमें 


सवपर्यायवाची 'सम शग्द ऐ--सुश्यपर्यायवाचौ नहीं है। अत, एव” “यथासंख्य सूतम 
तुस्यपर्यायवाचो 'समानास? पदमें इट्‌ दोकर “समेषाम्‌? हैं हुआ । 
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६४ मध्यसिद्धान्तकौसुदी- [ अजन्त]०= 


पर्यायः । तुल्यपर्यायस्तु नेह-'यथासङ्कथमतुदेशः 'सम्रानामितिः ज्ञापकात्‌ ॥ 
पूवंपरावरद्क्षिणोत्तरापराघराणि व्यवस्थायामसंक्षावाम्‌ । ११३४. 
एषां व्यब्स्थायामसंज्ञायं भदनामसंज्ञा गणपाठात्सचेत्र या सा या जसि वा स्थात्‌ । 
° पूर क्क 

पूव । पूर्वाः । स्वामिधे- -पेक्षाऽवाधनियमो व्यवस्था । व्यवत्यायां किम्‌ १ दक्षिणा 
गायकाः । कुशला इत्य. ` ` असंज्ञायां किम्‌ ? उत्तराः कुरवः ॥ स्वसक्षातिधना- 


अन्तः? इत्युचि तथा दुशनादिति भावः । समः सवंपर्याय इति । सर्वशब्द्समानार्थकः 
समशव्द्‌ः सवां दिगणे पठित इत्यर्थः। तुल्यपर्याथस्त्विति। तार म 
शापकादिति । अन्यथा तत्र समेपामिति निर्दिरोदिति भावः। पूर्वे पूवा इति । पूर्वेशडदा- 
स्मथमात्रहुवचने जलि समागते “सर्वादीनि सवैनामानि' इति सर्वनामसंज्ञा नित्या 
अघा; ता अयाध्य 'रवपरावर! इति सूत्रेण जसि विकल्पेन तां विधाय 'जञ्ञः शी? 
इति जसः स्थाने श्यादेसे शस्येस्संज्ञायां छोपे च 'पूर्व ई? इति जाते “आद्गुणः? इस्य- 
नेन पूचंपरयोः स्थाने गुणे कृते 'पूर्व' इति रूपस्‌ । सर्दनामसंज्ञाउसाये तु पूर्डसचर्णदी- 
घादेरो रुरवे विस च 'पूर्वा: इति रूपम्‌ । असञ्चार्या किमिति । 'संशोपसजंनीभूतास्तु 
न सवांद्यः? इति वचयमाणतया संज्ञायां सवंनामस्वस्याप्रसक्तेरिति प्रश्‍न: । उत्तरा: 
कुरव इति । कुरुशब्दो देशविशेषे नित्यं बहुवचनान्तः। सुमेद्मव्धी कृत्य तत्नोत्तरशव्दो 
वतते इत्यस्तीह व्यवस्था, किन्तु संजञाशब्दुतवान्नास्य सर्वनामता । पूर्वा दिशब्दानां तु 
दिड अनादिस्संकेत इति न ते संज्ञाशब्दाः । कुरुपु तूचरशब्दस्याधुनिकस्सङ्केत इति 
अवस्यय्‌ संज्ञाशब्द इति। स्वाभिषेयेतरि। अपेचयत इत्यपेक्षः । स्वस्य-पूर्वा दिशव्द्स्या- 
_विधेयस-वाच्यस, तेन अपेचयस्य-अपेचयमाणस्य अवधेनियमः, व्यवस्थाशब्देन 
| पूर्वं परा -र्‍पूर्वादि सातोडे पूर्वनिदिष्ट इसी प्रकारके ग णसूत्रसे सबं सी विभः 
वट प्राप्त जो सवेनामसंद्या बह व्यवस्था और असंशा अप लक परे ह हो 
.... नोटः-_'पूवंपरा०? सूत्रका निष्कृष्ट अथ यद ह कि--'नियमेन अवधिसापेक्षाथ 
संश्ञामिन्नाथे च वतंमानानां पूर्वादीनां ( सप्तानां ) जसि स्वनामसंछा विकक्पो 
न त्यन्येन्न' अर्थात जहां पर वढ इससे पूर्व है, पर है, अवर ई, दक्षिण है, उत्तर दै, अपर 
है या अधर है, इस अवधिके नियम ( व्यवस्था ) की आकांक्षा दो वहां पर और ; सशाहे 
भित्र अर्थमे प्रयुक्त इन पूर्वादि शब्दो ही जसके परे. सर्वनामसंशा दती हैं। श्सीलिये - - 
'दक्षिणा गायका:” ( गाथकाः = गानेवाले, दक्षिणा: = कुशकाः--चतुर है ) यहां पर दक्षिण 
los अवधिको रब ६ नहीं होनेते सबंनामसंशा नहीं हुई। 
— “उत्तराः हे। य ६ 1 

संघा है। इसळिये सवेनामसंशा नहीं हुई त आलत 
स्वमशा--शाति- षन वाचीसे;मिन्न नो भारमा-भारमीयवाची 'स्व? शण्द उनकी गण- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती -दीकाहयोपेता । ६५ 


ख्यायाम्‌ 1१1१॥३५॥ श्वातिघनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य प्राप्ता संश्च लसि वा । 
इवे ' ढ्याः । आत्मीयाः आत्मान इति वा । ज्ञातिथनवाचिनस्तु र्वाः । ज्ञातयोऽर्या 
वा ॥ अन्तरं बाहदयोगोपसंग्यानयोः ।१।१।३६। बाह्य परिवानीये चाथेऽन्तर- 
, शब्दस्य शप्ता संज्ञा असि वा । अन्तरे अन्तरा या गृहाः । बाह्या इत्ययः । 
अन्तरे अन्तरा वा (शाटकाः । परिधानीया इत्यथः ॥ पूर्वादिभ्यो नवश्यों वा 
।७।१।१६ एभ्यो डसिन्योः स्मात्स्मिनी चा स्तः ¦ पूचस्थात -पूर्वाद । पूवस्मिनू- 
पूर्वे । एवं परादीनामपि । शेषं सवत्‌ ¦ एकशब्दः सख्यावा नित्येक्वचनान्तः । 











विवक्षित इःयर्थः । ततश्च नियमेनावधिसापेक्षाथ वतंमानानां पूर्वांविशब्दानां जसि 
सर्चनामसंक्ञाविकरप इति फलति । व्यवस्थायां किमिति । पूर्वादिशब्दानां नियमेनाव- 
श्विसापेछ एवार्थे विसानस्वादिति अश्नः । दक्षिण गायका शति। अत्र दृचिणशब्दो 
नावध्यपे इति यावः । म्वे स्वाः इति । स्वशब्दाजसि 'स्वमजञातिधनाख्यायाम्‌' 
इत्यनेन स्वशब्दस्य विकएपेज सर्वनामसंज्ञायो 'जसः शी'इति श्यादेशेञ्चुबन्धकोपे 
- गुणे च 'स्वे'ृति । पच्ने पूव॑सवणंदीर्घादेशे “स्वाः'इति । आत्मौया भात्मान शनि वेति । 
आस्म!) आर्मीयं, ज्ञातिः, घनञ्चेति स्वशब्दस्य चत्वारोऽर्थाः । “स्वो ज्ञातावात्मनि स्दं 
न्रिप्वात्मीये स्वोडलियां घने? इत्यमरः 'स्वः स्यात्‌ पुंस्यात्मनि ज्ञातो, त्रिष्वास्सीये 
धनेऽद्धियां' इति सेदिनीकोशः। तत्र ज्ञातिधनयोः पयुंदासात्‌ आत्मनि, आरमीये 
व सर्वनामर्वं जसि विकल्प इति आवः। ज्ञातिघनपयुद्ासस्य प्रयोजनमाह-- 
शञातिपनवाचिनस्स्विति। ज्ञातिवाचिनः घनवाचिनश्च सव॑नासस्वं पयुंदासात्‌ जसि “स्वाः 
इत्येव रूपमिस्यर्थः। अन्तरमित्ि। अत्रापि सर्वनामानीति विभाषा जसीति चाजुतृतंते। 
बहिः-अनावृतप्रदेराः, तेन योगः-सस्बन्धो यस्य स बहियोगः,बहिर्वि्यमानोऽयः इति 
यावत्‌ । उपसंचीयते-परिधीयते इति उपसंस्यानस्र्‌ अन्तरीयं वखख्‌ । तदाह-- 
बाह्य इस्यादिना । अन्तरे अन्तरा वेति । अन्तरशडदाजसि “अन्तर वर्दियोगोपसंब्या- 
नयो? इत्यनेन सर्वनामसंज्षायां 'जसः शी' इति जसः स्थाने यादसे काडत | 
इतीस्संज्ञायां लोपे 'च “अन्तर ई' nr इति गुणे “अन्तरे” ह न ियजाओ 
अनामरवाभावे 'अन्तरा' इति। पूवेस्मा । पूव 
ड्सौ समागते (पूर्वाषिथ्यो नवम्मो वा? इति वेकल्पिके की स्थाने स्सादित्यादेशे 
पूर्वस्मात्‌? इति, पते “वादः इति । पवेस्मिन्‌ , पूर्व इति । अ ससम्येक- 
घचनविवरायां डौ समागते तस्य स्थाने पूर्वा दिम्यो नवभ्यो वा? इति स्मिन्नादेशे 





बन नन या डान दि पा 
द जो सर्वनामसंशा वह बसे परे विकश्पसे शो * जम्तर--वा् भोर परिषानीय 
hs न प्राप्त णो सवेनामसंश्षा वह जसके परे विप से रो । एवादिम्यो--पूर्वादि 
४ । 3 
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षेः म्यसिद्धान्तकोसुदी-- [ अजन्तप०- 


संशोपसजनीभूतास्तु न सर्वादयः । सर्पो नाम कणित्तस्मै सर्वाय देहि। गतिकान्तः 
सर्थेमतिववंर्तस्मे-शतिसर्वाय। तदन्तस्यापोर्य सब्ज़ा, 'दन्दे चेशति तापळात । “अन्त रं 
बहियेगि'ति पणचून्रे- अयुरीति धक्तन्यझ । अन्तरायां पुरि ! तुतीयासमासे 
।१।१।३०। अत्र सवेनामता न । मासपूर्वाय । तृतीयासपासाणयाक्येडपि न---मासेन 
पूर्वाय ॥ इन्हें च 1१1१1३१) दन्दे उक्ता संज्ञा न । वर्णाश्रमेतराणास्‌ ॥ विभाषा 





अन्यविशेपणत्वेन स्वार्थोपस्थापक्ञ्ुपसजनस्‌ । न सर्वादय इति । छर्वादिगणे तेवा 
नान्तर्भाव इति आवः। टिघुसादिवदेकाउर संज्ञाधकरणबलात्‌ , सर्वेषां नासानीत्यन्ध- 
थसंज्ञाकरणबलाछ प्राघान्येनोपल्थितस्वीयसर्वार्थदावकर्वल्य सर्वनामश्मज्द्प्तु सि- 
निसित्तत्वसिति शवगततया तयाविधानामेव सर्वादिगणे पाठकरणात्‌। सर्वनामेति 
सहासञ्चाकरणदकात्‌ तदनुगुणानामेव गणे सधियेशेन संक्षोपसरजनाऱां न सळ ! 
अतः संज्ञाकायमन्तगणकार्य च तेपां न भवतीत्यर्थः । सर्वो नामेति । सर्व ति कएय- 
चिन्नामधेयं चेद ताइशादस्थाचासत्रश्यसद शब्दस्य सचार्थभिन्ञत्वेच लंज्ञास्दाच्य 
तस्म चतुर्थ्यकदचने सर्वनाम्नः स्म इति स्मे आदेशो न स्यात्‌ , संज्ञाकार्यस्वात । 
सथा सति डेय” यकारे सुपि चेति दोघे सवाय इति। तद्वत्‌ 'अतिसर्वः' तस्मे 
इत्यपि न संज्ञा सवंच्चव्द्स्य समासे उपसञनीभूतश्यात्‌। अन्तरभित्रि सूत्रे इति । 
जातिकमेतत्‌ । अन्तर बहियोंगोपसंब्यानयो रि'ति सून्रेऽपुरि इति वऊप्यमिस्यर्थः देन 
घुरिशब्टेन सम्धन्धे सति अन्तरपाब्द्स्य सर्वनामश्वं नेति फलितोऽर्थः । तेन १क्षन्त- 
रायां एरि'अन्न प्रयोगेस्याडागमो नेति भावः । तृतीयासमास इति । सर्चादी नीस्यतः सर्च 
नासग्रहणस्‌ , न बहुन्नीहावित्यतो नेत्यचुवत्तते । तेन सर्वा दिगणपठितानां तृतीयान्तः 
पदुः साक समासे सति तेषां सवंनामत्वाधळस्बिका्य न भवति । देन सासेन पूर्वे- 
स्तस्स 'मासपूर्वाय”अन्न डेः स्थाने यकारादेशेनेव भाम्यं न तु स्मायादेरोनेति भाव: । 
दृतीयाससासाथंबाक्येति । “विभाषा दिक्समासे बहुन्नीहौ! इत्यतः एवं तृतीयासमासे- 
ऽग्र सूत्रेश्नुदृतेः सम्भधारपुनश्ष संसासग्रहण ज्ञापयति--दृवीयाससाशार्थदावयेडपि 

" पठितानां शब्दानां सर्वनामता नेति । तेन मासेन पूर्वाय इति तृतीया- 
समासाथवाक्येऽपि पूर्वशब्दश्य सवंनामता$्भावात स्मायादेशो नेति भावः । 
इन्द्र चेति । हुन्द्रसमासेऽपि सर्वादिगणपडितानो सर्वनामता नेति भावः । 
वर्णायमेतराणामिति । अन्न वर्णाश्च आश्रमाश्च इतरे चेति एतरेतरह्वन्द्रः । अन्न 
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col Ces NR 
चव शब्दोते पर 'ढसि'ओर 'छि' के स्यानमें यथाक्रमसे स्मा पा 
) तर स्मात-स्मिन्‌ आदेश हो। तृतीया- 

तृतीया समासर्मे तथा तृतीया समासाथ वाक्यमे मो सर्वादिकी सशनामसंशा नहीं हो । 


दन्दे च-दन्दरमे सहेनामसंज्ञा नहीं षो । 
दिभापा-जस्स्थानिक शौरव कतेव्य इनमें सा 
CC-0. Mumuksh ॥निक शीर कतमय ! A हहे, सवताममुंदा.त्रिकृतसचे 6: 
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प्रकरणम्‌ ] ₹उघा-इन्टुमती-टीकाद्योपेता । ६७ 


जस्ति ।१।१।३२। बसाधारं शीमावार्यं यरकाय तत्र कत्तब्ये दन्द उक्ञा पण्धा या 
इयात । घर्णाश्रमेतरे--चर्णाश्रनेतराः ॥ ्रथमचरमतयाऽउपार्घकतिपथचेमाश्च । 
१।१।३३। एते णस्यु्संज्ञा या त्युः । प्रथमे--प्रथमाः | तयः--प्रत्ययः। हितये-- 
द्वितयाः । शेषं रामवत्‌ । नेमे--चेमाः । शेषं संवत्‌ । ( तीयस्य ठित्खु जा 
वाच्या । ) तौयप्रत्ययान्दस्य विद्वः्वनेषु सर्वनामसञङ्षा वा स्यात्‌ । द्वितीयस्मै— 


(= द्वितीयायेत्यादि। एवं तृतीयः ( निजरः॥ जराय जश्खन्यतर्स्यास्‌ 








नाणा कया 
_ ह समाले एतरशब्दस्य सवंनाभस्वाभावाद्‌ “थमि सर्वनार्तः खुडि'ति सुझागमो नेति 


| भावः । तेल ज्रः सिद्धि! फठिता। दिमाषा जसि शति। हन्हे्पात्ता सपनामता 
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~ जसति चा स्यादिति तदुर्थः । तेन 'वर्णाश्रसेतरे’ इत्यत्र श्यादेशेन रूपसिद्धिः 1 तद्आधे 


तु जसि घर्णाधसतरा इत्येव रूपमिति निष्कर्षः । शेपं रामवदिति। तथां दि-सेस- 


(5 जग्दुस्य जसि सर्वनासश्चश्ञा गणे पठितत्वान्नित्या माता, तट्रिकपपो5त्र विधीयते । 


नेमझड्््यतिरिक्ञानां प्रथसादिश्ग्दानान्तु गणे पाठाभावाद्प्रापेद सरदनाससंश्चा 
जि विकल्पेन दिघीयते। अतो चेमशब्द्व्यतिरिक्तानां प्रथमादिशब्दानां जसोऽन्यन्ञ 
न सर्वंनासकार्यसिस्याह-शेपं रामददिति। नेमे, नेमा इति। नेमशब्दात्‌ सि 'सर्वा- 
दीनि? इति प्राप्तां स्चनामसंजां बिकठ्पेन प्रवाध्य 'अथमचरमतय? इति विझत्पेय 
जातायां तस्यां 'जसश्शी? इति श्यादेशेश्युवन्धलोपे गुणे च “नेमे? एसि। पणे 
नेमाः षति! शेपं सवेवदिति.। नेमशब्दस्य सर्वादिगणे पठितत्वादिति भावः । 
निडर इति । जरायाः निष्क्वान्तो निर्जरः! 'निरादयः क्रान्तादयर्थ' एति सम्रोसः । 


TT TT करना. 


किक य 0: 
प्रथम--प्रथम, चरम, तयप्रत्ययान्त, भवप, अघ, कतिपय भोर नेम श््दोंकी 
सव॑नामसंश्चा हो. जसके परे विकल्प से । £ " 
तीयस्थ--तीय-प्रत्ययान्तकी सवंनामसंज्ञा दो, छित्‌ प्रस्ययके परे विकस्पप्ते । 
जराया-_'जरा? शब्दके स्पानमें 'जरस” आदेश दो, अजादि त्रिमक्तिके परे विकत्पसे । 
नोटः- सु, भ्याम्‌, भिस्‌, भ्यस्‌ गोर्‌ सुप्‌ विमक्तिको छोड़कर निजेर झब्दको सवप 
नरसादेश दिकब्पते ऐता है तदा च- 







जरसादेश पदर्म-- अभाव एएमें ( रामदत्‌ )-- 
निर्भर: निजरसौ 5 14 निजंरः चिजँरौ भिजराः 
नि्जरसम्‌. ४१ 7१ है निजरम्‌ ११ निर्जेरान्‌ 
निजेरसा निर्जराभ्याम्‌ निजेरैः | निजरेण. निलराभ्याम्‌ नि्रैः 
निजेरते न निर्जरेभ्यः | निजराय % निर्जरेम्यः 
निजेरसः ट ‘ नि्जेरात्‌-द्‌ त वमी - १८३) 


| ६ 1 निर्खरयोः /जिबेराणाम्‌ 
चिजेरसि „ _ निरु” | निजरे ॥ ५ ` रेष « 
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३८ अध्यसिद्धान्तफोसुदी- [ 'अजन्तपु ० - 


।७:२।१११। जराया जरस्‌ वा स्यादजादौ विभक्ती । पदाङ्ञाविकारे तस्य च; 
| तएन्सस्य द | निदियमानस्यादेशा अचन्ति | अनेकाश्त्वात्सर्वा देशे प्राप्ते 
एकदेशबिङ्ठतस्याऽनन्यत्वाच्च रशब्दरय जरस्‌ । निजरसौ १ निजेरौ । निजरश्र+-- 
इत्यादि | उपञ्ञोव्यबिरोधान्न जरसं । निर्यरैः--इत्यादि ' पक्षे हळादौ च रामवत । 





rrr अशा ए 
“ोस्ियोः एति । निर्गता जरा यस्मादिति यहुधीदियाँ । निमरषादद्र्य 
(यो साअ इति समासत्वात्थातिपदिकसंजञायां ग्रथसेकचचने सो अचुय- 
न्डळोपे सरय रुसवे रेफश्य विसगंत्वे च रूपस्‌ । निर्दिश्यमानस्येति। प्रत्यसनिर्दिरय- 
आनस्वैवेत्दर्थःः । अनया परिभापया जराशब्दस्यव जरस्‌। जराशब्द एच छात्र स्थानी 
प्रत्यचनिर्दिष्टः। जराशब्दान्तस्य तु निर्देशस्तदुन्तविधिलम्यत्वाद्‌ आजुसानिक इति 
भावः । ननु निजरक्व्वुस्य जराशब्दान्तत्वा आवाद, कथमिह जरसादेश इत्यत 
आइ--एकदेशेति । 'छिन्ने$पि पुच्छे श्वा श्वच, न याशो, न उ गढुसः इति 
छौ किकन्यायाद्रित्वर्थः । निजरसाविति । निजेरशब्दाद प्रथमाद्विवचने आ समागते 
“जराया जरसभ्यतरस्मास' इति जरसादेशे रूब्धे, सूत्रे जराशब्दस्य जरसादेशः 
श्रोक्तो न दु निलरक्व्यस्य, इति कथमत्र जरसादेश इति दाडायां “पदाङ्गाधिकारे 
तर्य उ तसुन्तस्य 'च' इति; अत्राङ्गाधिकाराव्‌ तदन्तस्यापि स्यादिति ग्रासे 'निर्दि- 
श्यमानस्यादेशा भवस्ति' इत्यनया परिसापया जराशब्दस्येच जरसादेशः रयाद्‌ 
एति कथमत्र जरशब्दस्य जरस्‌’ इति शछ्ायास्न 'एकदेशविछृतमनन्यवत्‌ः इति 
लरसादेशे परेणाचा युक्ते 'निजेरसौ' इति । निजेरैरिति । निजरशव्दात, सिसि निजर- 
इाब्दुस्पाकारान्तर्वात्‌ 'अतो मिस ऐस' इस्यकारान्तमङ्गं निसित्तीदत्य सिस ऐसा” 
देशे वृद्धौ सस्य सरवे विसर्ग च कृते निर रिति सिध्यति । य चान्रेसः परस्वेन जरसा- 
देशः शंक्य उपजीव्यदिरोघात्‌ , अकारान्तमङ्ग निमित्ती ङस्य जायमान ऐसादेशः स 
जरसादेशाद्वारा तस्य नाशाय संनिपातपरिभाषया न प्रभवतीति आवः। पक्षे इळादो 
च रामवदिति । अजादिविअको परे विकल्पेन जरसादेरो सति रूपाण्युखानि। जर- 
सादैक्षाभावे रामपरव्दवत रूपाणि । इलादौ तु जरसादेशाभाघ इति दळावौ विभक्ती 


पदाधि-पदाभिकार भोर अङ्गाधिश्रारसे जिसको जो आदेश विधान किया गया है, 

वह्‌ आदेश उसको तया तदन्त ( वह है अन्तर्मे जिसके उस ) को मी छो । 

| _ चोटः-यरसादेश थज्ञाधिकारमें विहित है अतः यह जरसादेश “जरा” श्ब्दको भौर 

| तदन्त ( 'निजेर” शब्द ) को भी होता है। 

| शिद्रिय- निर्दिश्यमान ( सूत्रोश्वायेमाण ) को आदेश हो ( पष्ठीप्रकृतिलन्यप्राण- 
मिकोएश्वितिदिषयताअणरव निर्दिश्यमानत्वस्र ) । एकदेश--एकदेशविक्ृतमणन्यवत” 

( परियाषा )--भवयवडे एकटे श विकृति होने पर मी अवयवी अन्य नएीं कहाता। अतः 
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प्रकरणम्‌ ] सुधा-इन्दुमती-टोकाद्वयोपेता । ६९ 


पह्जोमा लप जिद्वासन्यूदन्दोषन्यकुञ्छकज्ञदनासब्छस्‌ पञ्चतिघु ३।१।६३। 
पाइ दन्त नासिछ। मास हृदय निशा असन यूष दोष यक्षत्‌ शक्कत्‌ उदक आश्य- 
एषां पदादय छाद्देशाः स्युः शसादी वा । यत्तु “आघ्नशब्डस्यासज्ञादेश' इति 
काशिफायामुक्त तत्त्रामादिकमेव । पादः । पादौ । पादाः । पादम्‌ । पादौ । पदः- 
पादान्‌ । पदा-पादेन ! इत्यादि । बिश्वषाः॥ दीघाञ्चसि ज ।६।१।१०५। 


परे राजराव्द्वव रूपाणीति भावः । पदन्नो इति । पदु“-दृद--नस-सास-हुत्‌- 
निक्‌-शसन्‌ यूयन्‌-दोपन्‌-दछन्‌-शकन्‌-उदुन्‌-आासन्‌-इस्वेघेरा समाहारचन्छः1 
शास ट्वितीयाबहुवचनं प्रम्टुतिः आदियंषासिति तद्गुणसंविज्ञानो बहुघीहिः। 'अघ्नु 
दात्तश्य चढुपधस्यान्यतरस्याब्” इस्यतोञ्न्य तरस्या मित्यहुवतते ! शस्रादिषु परेश 
पढादय आदेशा वा स्युरित्यर्थः । पदाचादेशश्च स्वाचुरूपा स्थानिनः आछिप्यन्ते । 
यथासंख्यपरिआापया पादादीनां पदादूय आदेद्ाः प्रस्येतच्याः । यत्त्वातनशब्दस्येति । 
प्रामादिक प्रमादादायतं जातं दा प्रामाद्किस्‌ । “हव्या जुह्वान भासनि, इति मम्त्रे 
आसन्यं आणसूचुः इस्यादौ च आस्यार्थकत्वस्यव दृशंनाद्‌ आसनशब्द्स्य स्थाने 
आसन्नादेश इति कादिकोक् ्रमसूछकमेच, आसंचादेशस्य भारयशव्दे एव इश्यमाच- 
स्तात्‌ । पादः पादाविति । पादः इति प्रथमेकवचनमारभ्य पादाघिति हितीयाह्विवच- 
नान्तं यावत्‌। रामश्चव्द्वदेच रूपाणि । पादञ्चन्द्स्याऽकारान्तस्वेन शसः प्रागविशे 
पाच्य। पद इति | पादशव्दाञ्छुसि पादर्माने “पद्दन्नो' त्यादिना पदादेरो 'ऊश- 
क्वेति’ शकारस्येत्संज्ञायां रोपे पद अस इति जाते परेण संबोगे सस्य स्वे विसग 
पद्‌ इति सिध्यति, तद्भावे पादानिति रामान्‌ इतिवत्‌ द्विद्दीयं रूपं अवति । पदेति । 
पादशब्दात्ततीयेकवचने राप्रत्यये टकारस्येत्संज्ञायां लोपे परत्वात्रासमपि इनोएेपा 
याचित्वा अपवादर्वारपू्वं 'पइन्नो' इति पदादेशे परेण संघोरो पदा हुति सिध्यति 
असति च पदादेसे पादेन इति रामेण इतिवत्‌ सिध्यतीति तत्साधनक्छेशो . व्यथः । 
विश्वपा इति । विश्वं पाति रक्षतीत्यथे 'आतोऽलुएसगं कः’ इति प्राप्ते वासरूप 
न्यायेन “आतो मनिनछनित्दननिपक्ष' इति चकारात्‌ विच &स्य सर्वापहारे दन्त 
स्वास्प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमंकवचनविवशायां सुप्रत्ययेश्छुबन्धछोपे 'ससजुपो 
रु इति स्त्ये उकारस्वेत्संञ्चायाम्‌ 'सरवसानयोविसल्लंसीयः'ः इति विसर्गं च 
कृते विश्वपा” इति खूपस्‌ । विश्वपाः इति । विश्वपाशन्दाजसि 

इति जसो जकारस्मेत्सज्ञायां “तस्य लोपः' इति छोपे च 'विश्वपा अस? 


े प्रकृतिम "निर्जर? शब्दघटक 'जर? शब्दको मौ जरसादेश हुमा । पद्न्नो--पाद, दन्त, 


नासिफा, मास, हृदय, निशा, असज , यूष, दोष, यकृत , शकत , उदक, भास्य--श्न के 
स्थानमें ययाक्रमसे पद्‌, दद्‌ . नस, मास्‌, इव्‌ , निश्‌ , असन्‌ , यूषन्‌ , दोषन्‌ , यकन्‌ , 
शकन , उदन्‌ ; आसन्‌ आदेश हों, शसादि विभक्तिके परे, विलल्छसे ! डीश ~ दौषेते प्र्‌ 
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७० भष्यखिद्धान्त की सुदी--- [ अजन्तपु०- 


णै्घाजसि, एति ' न पूरवसवणंदीघः। वृद्धिः। विश्वपी । विश्वपाः । हे विश्वपाः । 
हे विश्वपो । दे विश्वपाः । खुडनपुंसकस्य ।१।१।७३। स्वादिपश्ववचनानि सर्वनाम- 
| श्थानसंप्लानि स्युरक्छीवस्य ॥ सुडिति प्रत्याहारः ! स्वादिष्वसचंनामस्याने 
।१।७।१७। रुप्प्रत्ययावविषु स्वादिष्वसवंनानस्यानेधु परतः पूवं पदं स्यात्‌ ॥ थि 
अस्‌ (१७४ १८। यादिष्वज्ञादिषु च कप्ऽत्ययावयिषु स्वादिष्वसवनासश्यानेघु पूर्व भं 
स्पात्‌ ॥ या कडारादेका संज्ञा।१।४।१। इत छष्वे 'कडाराः छमेघारयेः२।९।३८ 
इत्यतः प्रागेकण्येकेव संशा जेया । या पराऽनवछाशा च? तेन शस्रादापचि असंशेव, 
न पदत्वम्‌ ॥ आतो धातोः ।६।४।१४०। आका राम्तो यो धादुस्तदन्तस्य अए्या- 
घ्रर्य छोपः स्यात्‌ । खलोऽन्त्यस्य । विश्वपः विश्वपा । विश्वपाभ्यासित्यादि ॥ 





एति वृश्यायां "प्रथमयोः पूर्वसवर्णः? इति पूवंलवणंदीर्घादेसे धाप्ते “दीर्घाः 

सवल च? इति सूत्रेण पूर्वसवणदीर्घनिषेदे जाते 'अकः सवर्णे दीच इति पूर्च- 

परयोः स्थाने एीघांदेशे सति सस्य रुत्वे रस्य बिसरे च छते 'विश्वपा” इति रूपक । 
अळोऽन्त्यस्येति । अन्तस्याकारस्य लोप इति .रोषः। विश्वपः । दिखपाशव्दात शसि 
'छशफतदिते' इति शसः शकारस्येत्संज्ञायां “तस्य छोएः इति लोपे च छते 
“विश्वपा-अस' इति शिथतेंडत्र सुडनपुंसकस्य’ इत्यनेन “सु औ-जस्‌ , अब-जौद' 

इत्येतेषां सवेनामस्थानसंज्गाविहितस्वाव्‌ सो न सइनासस्थानसंशा, तेन 'स्वादि- 
प्वसवंनामस्थाने' इत्यनेन सर्वनामस्थानसिन्नरवादिणु शसादियु परेषु पूर्वश्य विश्व- 

। पाशब्दस्य पदसंशायां प्राप्तायां 'यचि भरद्ध!,हत्यनेन घ स्वनामरथानमिन्नयजाबिएु 
|. स्ट्ःदि्‌षु परेषु असंज्ञायां म्राप्तायां किमत्र विघेयस्‌ ? इति शजझ्लायाण्‌ आकडारादेका 
सदा इतन पुकव संज्ञा त राया अन्न असंज्ञेव 

1 तस्यो आतायाख "आता घातोः" दात सूत्रेण पाञाय्दृस्द छोपे ग्रा्ते'अळोऽन्स्य- 
स्य’ इत्यनेन पकारोत्तरवध्यांकारस्य लोपे कृते पकारस्याकारेण सह संयोगे स इस्यस्य 


'बस! भथवा 'इचू' रहे तो पूर्वसवर्ण ८ भ्रथवा 'इच्‌' रहे तो पूर्वसवर्ण दीघं नहीं हो। सुडन- ध्वादि पन्नवर्चन ( सु-औ- 
जस्‌-अस्‌-भोट्‌ ) डो सवनामस्थानसंश्ञ दो, नपुंसकाछिगको छोड़कर । ॥ 

. चोटः--पाद रहे कि नपुंसकलिजञ्मे जस्‌ स्‌ स्वानिक “शि” माध्रक्ी सर्वनामस्थान- 
संज्ञा होती हे ( 'झि सवनाम स्यानम्‌? अजन्तनपुंसक लिंग देखें ) 

-“ _ स्वादिष्व--'सु' प्रत्ययसे लेकर 'कप” प्रत्यय पर्यन्त सपैनामस्थानभिन्न प्रत्यय) 
परमं रहनेते पूर्वको पदसं दो । यचि अम-यादि 'कप? प्रस्ययादधि प्रत्यय और अजादि 
जो स्वादि असर्वनामस्थान उनके परे पूर्वको भसंशा हो ।_ 


व्‌ आकढारा-यइसि ( प्रथम अध्या- 
यके चतुर्थ पादसे लेकर आगे) “कडाराः कर्मपारये ।१।२।३८ सूत्रसे पूवे तकु bb एक दौ 


संज्ञा हो ( जो भशाध्यामी के i पर दो या अनवकाश ऐो )। आतो -भाकारान्त ओ 
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' प्रकरणम्‌ ] झुध-ह्दुमती-डजीफाइयोपेताः । ७१ 


एवं शक्लण्फादयः । धातोः किम्‌ १ हाहान । “आत? इति योयविभागादधातोरप्या- 
कारळोपः कचित्‌ । फत्वः । शनः। हरिः । हरी ॥ जसि ७ ।७।३।१०९। हस्वान्त- 
स्याज्गश्य गुणः स्याजचि परे । हरयः ॥ हुब्घस्य शुणः। ।७1३1१०८। हृस्वस्य 
युणः स्यात्‌ सम्बुद्धौ ! हे हरे । इरिस्‌ । हरो | हरोन ॥ शोषो च्यूलि ।१।४।७। 
“शेष” इति स्पष्टायम्‌ : अनदोसंहो हस्दौ याविदुतो तदन्तं उखिवजे चिसंज्ञ स्यात ॥ 


उत्वे अनुजन्धळोपे रेफस्य विसरे च 'विश्दपः' इति रूपस्‌ । एवं शंखष्मादय इति । 
शंख घसतीति शहुध्णा । “मा शव्दाग्निसंयोगयोः? इति धातोः 'छिप 'च' इति फिप। 
गाना सोम पिचतीवि सोमपाः, सधु पिदतीति सघुपाः इत्यादयों माह्याः । 
एादानिति। हाहा इति गन्थवंविद्ेरवाचकमज्युर्प्षप्रातिपद्किमेतत । 'हाहा हुहे- 
बसाया गन्धर्दा सिद्दीकलस: इत्यमरः। सुटि विश्वपादद्‌। हाहाशब्दाव शसि, 
अजुबन्धछोपे प्रथमयोः पूर्वसवर्ण? इति पूर्वसवर्णदीधादेशे कृते 'तस्माच्छसो 
चः पुंसि? इति सकारस्य नकारादेशे "हाहान्‌? एति। आत इति ब्योगविभागादिति-- 
"आतो घातो? इति घातोरेवाकारलोपनियमनेन करवः, शचः) इत्यादीनां सून्रोक्तानां 
प्रयोगाणा सिद्धिन स्यात्ेपामधातुरवेचाऽऽकारलोपाऽनापत्तः । अतः 'आतो धातोः 
इत्यत्र 'आतः'इति योगचिभागः क्रियते । तेन घातुञिच्रस्याप्याकारान्तस्य छचिज्ञोपः 
सिध्यतीति प्रोक्तरुपाणां सिद्धिनियाधेति सावः । इरिः ¦ हरिश्चब्दात्‌ प्रथमेकवचन- 
लिदरायां सुप्रत्यये उळारस्येर्संज्ञायां लोपे च "इरि स? इति जाते सस्य रुत्वे रेफस्य 
विसग च 'हरिः इति रूपझ््‌ । इरय इति। हरिशब्दाज्यप्ति समागते$5नुवन्धलोपे 'हरि- 
अस्‌” इति स्थिते पूर्वंसदर्णदीर्घ प्राप्ते, त॑ प्रबाध्य 'जसि,च' इति गुणे प्राप्ते “अलो- 
ऽन्त्यस्य? इति परिसाषयाऽन्स्यश्य जाते 'हरे-जस' इति भूते ‘एचोऽयवायावः इति 
अयादेशे ते सरा रचे दिसगे थ त्ते 'हरयः इति खूपस्र। दे दरे इति । इरिशब्दा- 
स्सम्वोधनप्रथमकचदनदिरच्षाया सुलमागते अनुवन्धठोपे, तस्य "एकवचन सम्दुद्धिःः 
इति सस्युद्धिसश्ञाया एर्वश्य गुणः' इति गुणे “हरे-त' इति जाते 'पढ हस्वात्सम्बुद्ध:” 
डति सळोपे “हे एरे'इति रूपस्‌ । एरीन्‌ इति । हरिशव्दात्‌ शसि शस; शकारस्येस्उंशायां 
छोपे च 'इरि-अस? घृति स्थितेऽन्न 'प्रथमयोः पूदलवण” इति पुर्वंसवर्णदःर्ादेशे 





नाना. 


थानु, तदन्त जो मसंशर अङ्ग उसका छोप ऐ। जसि च--उस्वान्त अङ्गको युण हो, जतके 
परे । हस्वश्य--छस्वान्त अङ्गको गुण हो सम्बुद्धि 'सु' के परे । शेपो--नदीसंशदत्ते भिन्न खो 
छस्व इकार -उकार तदन्त जो सखि-मिन्न अफ, वह घिसंज्चक हो ( सूत्रमे शेषग्रहण सट्टा 
है ) । गाडो-वितंउकसे पर 'आए? ( दा विभक्ति ) को ना? आदेश दो, जीलिमको छोड 
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उरो ना5खियाय्‌ ।७।३।१२०। चेः परश्याऽऽने ना स्यादह्त्रियाम्‌ । आङिति 


छते 'तस्माच्छुसो नः पुंसि' ग्रति स॒ इत्यस्य नकारादेशे सति हरीन्‌? इति रूपस्र । 


७२ मध्यसिद्धान्तकी मुदी-- [ 'अजन्तपुं०- 


| टासच्चा प्राचाम्‌ । हरिणा । हरिभ्याम्‌ २ । हरिभिः। घेळिति ।७:३।१११। थिशजस्य 
| हिंत सुति गुणः स्याव्‌। हरये । हरिभ्यः २। शुणे छते ॥ डस्िङलोश्च 
“न 1६1 11११० एके ङसिङहोरति परे पूष्डपमे छादेशः स्यात । हरेः २ । दर्य्यो २ । 
हरीणाम्‌ ॥ अष्य घेः (७॥३॥११९) इदुदूभ्यासुत्तरत्य छेरोत घेरत स्मात । हृरो। 
हयो. । हरिष । एवं कव्यादयः . अनङ्‌ सौ 1७1१।६।३। सख्युरप्स्याध्नकादे- 
शो5सम्बुदी रौ ॥ अलोऽ्त्यात्पूर्व उपधा ।१1१।६५। अन्त्यादङः पूर्वा वण 
उपधासंज्ञः स्पात्‌ ॥ सर्वेनासस्थाने चा5सस्बुद्धो |६1७।८। नान्तश्योपघाया 
दीघोऽमम्बुद्धौ सवैनामस्थाने । अपृक्त एकाल्‌ प्रत्थयः ।१।२।४१। एकासश्रम्ययो 
यः सो5पृक्तपंश्तः त्यात. | इल्ड्याव्म्यो दोघांत्सुतिन्यपूक्त इल्‌ ।६१।६८ 





इरिणा । हरिषव्दात तृतीयेकवचनदिवक्षायां टासमागते “शेपो घ्यसखि’ इत्यनेन 

इरिशब्दात्‌ घिसंजञायास्‌ “आठो नाउ8खियात्ष! इत्यनेन घिसंशकात हरिशब्दात 
। परस्य आङः टाइव्यस्य नादेशे कृते 'हरिना' दृति जाते 'अट्कृप्वाङचुर्ष्यवायेऽपि' 
।। इत्यनेन णत्वे 'हरिणा' इति रूपस्‌ । इरये। इरिशब्दात्‌ खेळते 'लशक्तचद्धिते! इति 
खस्येस्संजञाया छोपे च 'शेषो घ्यसखि' इति घिसंज्चाय 'घेडिति! इति गुणे 'पुचो- 
ऽयचायावः इति अपादेशे 'हरये' इति। हरेः। हरिशरदारपञ्चस्येकचचनचिवणाया 
इसौ समागते ङकारस्देकारस्य चेस्संज्ञायां ळोपे च 'हरि-अल! इति जाते 'शेषो 
घ्यससि! इति घिशज्ञाया 'घेढिंति! इति गुणे कृते 'उसिल्सोश्र' इति पूर्वरूपे एर्वे 
विसर च 'हरेः' इति। एरोणान्‌ । 'हरि-आङ्व' इलि रिथले 'हरदनद्यापो चुट’ इतिः 
चुटि 'नामि' इति दीर्घादेशे 'सटकुप्वाङनुरन्यवानेशपि' इति णत्वे हरीणाम्‌? इति । 
इरो। हरिशब्दाद्‌ सपम्येकवचने डिसमांगते इश्येत्संशञायां लोपे च “हरि-इ' इति 
स्थिते 'शेषो ष्यसखि' हति घिसंज्ञायास्‌ 'अच्च घेः दृत्यनेन छेः स्थाने 'भोकारे; 
घिसंज्ञकस्य-“हरि' इत्यस्य स्थाने अकारे प्राप्ते 'भलो5न्त्यस्य' इत्यनेन रेफोतरव- 
तिन इकारस्य स्थानेऽकारे च विहिते “ह्र-भो? इति जाते 'बृद्धिरिचिः इति वृद्धौ 
'हरो' इति रूपच । भपृक्तेति। एकालिति कमंघारयः। अत्रेकशव्दो$सहाची । युक 


. कर! घेढिति-पिसंघरूछो गुण हो, छित्‌-सुपृ विभक्तिके परे। छसि--एछ७ ते पर छसि-छस्‌ 
| सम्बन्धी भकारको पूव॑रूप एक भादेश हो । अच्च--एस्व इकार-उकारते पर 'छि' को औत 
५, आदेश दो ओर घिसंघको ठकारान्त आदेश द्दो। अनङ्सौ-सखिरूपी अङ्गक्रो अनङ्‌. 
|| आदेश हो, सम्बुदधिभिन्न सुके परे । अळोन्स्यात्‌-भन्त्य भलते पूर्व वर्णकी उपासंश हो ! 
. सवनाम- नान्तकी उपषाको दोघं हो, सम्वुद्धिमित्र सवनामस्थानके परं । अपृक्त-एक 
“अल मात्रवृत्ति खो प्रत्यय वष्द अपृक्त संशक दो । हळड्या--इलन्तसे पर जो 'सु-ति-सिः 
; सम्बन्धौ अपू्तसंश्चक इल ओर हीर्धरूपी डो-भाप तदन्तते पुर लो द सम्बन्धी अपृक्त 
| igitized by eG 
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प्रकरणम्‌ ] सुघा-इन्ढुमती-डीकाद्वयोपेता । ७३ 


इळन्तात्परं, दौधों यौ छ्यापौ तदन्ताच्च परं-- सतिसी'त्येतदपक्त इल्लुष्यते । 
प्रत्ययलोपे प्रत्ययक्षद्षणस्‌ ।१।१।६२। प्रत्मये ब्लुप्तेडपि तदाधितं काये श्यात्‌ ॥ 
न सोपः श्रातिपढ्कान्तस्य ।८।२।७। प्रातपदिङसज्ञं यत्पदं तदन्तस्य नश्य 
लोपः। बचा ॥ खख्युरसञ्चुद्धी ।9।१।९२। सर्पुरङ्गास्परं सम्बुद्धिवज्ज सर्वनाम- 
स्थानं णिद्वरस्यात्‌ ॥ अचोऽडिणति ।७।२।११५। अजन्ताङ्गस्य पृद्धिर्निति गिति 
च 1 सखायौ । सलायः । हे सखे । सख्रायभ्‌। सद्चायौ। सखीन्‌ । सळ्या । सखि- 
स्याम्‌ । सञ्चिभिः। सख्ये ॥ झ्यत्याट्परस्य ।६।१।११२। ख्ितिशब्दाभ्मां, खीतीः 
शब्दाभ्यां छृतयणादे गाथ्याँ परस्प ऽविङ्सोरत उ सख्युः २॥ ओत्‌ |७।३।११८। ` 


इतः परस्य ङरोत्‌। सख्यौ । शषं हरिवत्‌ ॥ पतिः समास पश 1१।७।८ी एतिः 


युख्यान्यफेवळाः? इत्वमरोचस्वात्‌ । सखा । सख्चिशब्दात्‌ सौ उकारस्येत्सज्ञायां लोपे 
प्व 'सखि स्‌” इति स्थिते 'अनछ सो? इति यनछादेसे प्रा क स्याद्‌ इति शछ्ठायास्‌ 
“अनेकाल शित्सर्वस्य” इति परिभाषया सर्वस्य स्याने प्राप्ते परस “ठिण्च' इत्यनेन 
तं वाध्य अन्त्यस्य-स्रकारोत्तरवतिन इकारस्य स्थानेऽनङादेरो जीते ङकारस्येस्सं- 
जायां लोपे च 'सखन्‌ स' इति जाते “अलोडन्त्यापुव उपघा' इति उपधासज्ञात्वे 
*सर्वनामस्थाने वासस्डुद्धौ' इति नान्तस्य पदृस्योपधाया दीघ वि हिते सखान्‌ स इस्प- ` 
चस्थायास्र “अएक्त एकाळ प्रस्ययः' इति सस्याएकसंज्ञायां कृतायाम्र 'इडज्याब्भ्यो 

दीर्घात्‌ सुतिस्यएक्त हल? इति सस्य लोपे 'सखान? इत्यवदिष्टे नलोपः प्रातिपद्ि- 

कान्तस्य’ इति नलोपे “सल्ला? इति रूपस्‌ । सखोन्‌ ¦ 'सखि-गस'अन्न शाः शकारः 

श्येत्संज्ञायां लोपे च इते 'प्रथमयोः एव॑सवणः' इति पूवपरयोः स्थाने पूवसवर्णलीर्षा- 

देशे छते 'तस्माच्छसो नः पुसि' इति शसः सकारस्य नकारादेशे 'ससीन डात! 

सख्या । 'सस्ति आ' अत्र 'असखि' इति पयुदासात्‌ घिसंज्ञा न; किन्तु इको यणश्चि' ` 
इति यणि `सख्या'इति । सख्युः । सखिशब्दात्‌ पञ्चम्थेकवचनविवचायां ङसौ सनो- ` 
गते ङकारस्येस्संजञायां लोपे च 'सखि अस! इति स्थिते 'इको यणचि? इति यणा देष 

सख य॒ अस्‌ इति जाते तत्र 'ज्यत्यात्परस्य' इत्यनेन असोऽकारस्य उत्वे 'सख्युस' . 
इति, तन्न सस्य रत्वे विसग च कृते 'सख्यु? इति रूगस्‌। सख्यों। सखिशब्दात्‌ 
संशक हल उसका लोप हो । प्रत्यय--प्रत्ययका रोप शेने पर मो प्रत्याअित कायं दो । न 
लोपः-प्रातिपदिकसंक्षक जो पद, तदन्त भो नकार उसका लोप हो। सख्यु--सखिरूप अङ्गसे 
पर जो संबुद्धिमिन्न सर्वनामस्थान, वह णिद्वत्‌ हो ( अर्थात्‌ "णित? के परे जो वृद्धथादि कायं 
होता है, वए उसके परे मो हो ) । अचो--अभन्त अङ्गको बृद्धि हो, 'जित-णित्‌? प्रत्ययके 
परे । ख्यत्यात--कृत यणादेशक जो हस्व 'खि? शब्द, 'विःशब्द भोर दौष “खी? शब्द 'तौ? 
शब्द उससे पर जो छसि-स्‌ सम्बन्धी भकार उसके स्थानमें उकार आदेश हो ! ओऔत्‌- 
उस्व ए्कार-?कारसे पर 'छि'को औद आदेश हो। पतिः की शब्द समासमे दी 


1 शे 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 


७४ अध्यसिखान्तफोमुदी- [ अजन्तऐु०- 


| समास एष पिडंछः। पत्ये। पत्युः ९ । पत्यौ। शेषं हरिवत्‌ । खमे छु-भूपतये। 
कतिशान्दो नित्यं यहुवचनान्तः॥ बडुगणबतुडति संख्या ।१।१।२३। एते 
सह्ठयाघळ्य़ाः स्युः । डति च ।१।१।२५। उत्यन्ता संख्या पद्संशा स्यात्‌ ॥ 
| बडभ्यो लुक ७१२२ जश्शसोः । प्रत्ययळोपे 'जधि चे'ति गुणे प्राप्ते । घत्य- 
यस्य लुकश्ळुलुपः १।१।६७। लुकरलुलुप्शज्देः इतं ्रत्ययाऽद्शनं ळमाततत्यंश 

र्यात्‌ ॥ न छुमताशस्य ।१।१।६३। लुक्‌ श्लु छुप्‌ एते--जलुगन्तः । लुबता 

शब्देन झे तधिमित्तमङ्गकाये न श्यात्‌ । छतिमि!। कतिभ्यः। कतिभ्यः । वती" 





सप्तम्येकवचनविदक्षायां ठिसमागते उकारस्पेस्ंछायां छोपे च लिनु’ इति 
जाते तन्न खेरिकारस्य स्थाने 'भौतः इत्ति “'ओऔ' आदेशे “इको थणयथि' इति 
यणि सइ्धो इति रूपञ्। पत्या। पतिशब्दाद्‌ टासागते जुट! इति टकारस्ये- 
स्संज्ञायां तस्य ळोपः? इति ळोपे इको यणचि? इति यणि “पत्या? इति पस्‌ । 
पत्ये । पतिद्वाव्दाड्वतुथ्यंकवचनविवक्षायां डेंदिसक्ती समागतायां ङङारास्येस्संश्ाया 
| लोपे च “पति-&ु' इति जाते 'इको यणचि? इति यणि 'पत्ये? इति सपज । छि" 
क वनवहुकचने-पतिश्र्यां पतिभ्य इति । पत्युः । पतिदाज्दात्पत्वन्येकवयनविव 
___ चाया 'डसो' छतेश्चुबन्धकोपे “पति-अस? इति स्थिते 'इको यणचि’ इति 
यणि “ख्यत्यारपरस्य' इत्रि ङसोऽकारस्योरवे 'पत्युः' इति रूपश्ष्‌ । ससासे तु पतये 
इत्यादिरूपाणि हरिषज्दुचद्बोध्यानि । कति। कतिझव्दस्थ बहुत्वविशिष्टवायक- 
त्वात्‌ प्रथमावहुवचने जसि छते 'वहुगणदतुडतिसंस्या? इत्यनेन उत्यन्तस्वात्‌ 
कतिशंच्दुस्थ सख्यासशायां सत्यास्र “डति च! दृति पट्संशा जाता। “कति जल? 
हा इत्श्चस्थायां “पढ्स्यो छुक्‌!,इति जसो छुकि सति 'प्रत्ययछोपे अत्ययळसणखर 
इत्यनेन प्रस्यदलण सर्वा 'जसि 'व इति कतिशव्दस्येकारर्य शुणे शाप्से “न 
छमताड्ठस्य' इत्यनेन अङ्गकायंस्य गुणस्य निषेधे विहिते सति “कति? इति रूपण । 
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घिसंघक हो । ( भयात्‌ केवळ पति शब्दको पिसंशा नदद हो ) 
बहुगण-“द शब्द, गण शब्द वया वतुप्रस्ययान्त, डतिप्रत्ययान्तको संख्यासंज्ञा दो । 
नोटः--बतुप्रत्ययान्तसे 'तत्तदेम्यः परिमाणे बतुप्‌' इस सूत्रसे निष्पन्न यावत? आदि 
और डतिप्रत्ययान्तप्ने “किमः संख्यापरिमाणे डति च? इस सूत्रसे निष्यज्ञ 'कति' शब्द किये 
जाते हैं । ( कवि शब्दका, प्रयोग वहुवचन में ही होता है) 


डति च-<(पान्त-नान्त शब्दके समान) उरयन्त संख्यावाचक शब्द मो पटसंशक छो । 
पढ्भ्यो-पट्संश्षकमे पर जस्‌ र 


१ रस्‌का उक्‌ ( अदशन ) हो । प्रस्ययस्य---लक-रछ-छप' 
शब्दसे किया हुआ बो प्रत्ययका भदशंन वह 'लक-इछ छप? संशक हो । न मतो. सके 
रङःडपरनदसे प्रत्ययका छोप ( भदशेन ) होने पर ( प्रस्यय छक्षणतते ) तदाभित अञ्गकाये 
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5करणस ] खुधा-इन्दुमती-ठीकाइयोपेता । - ७५, 


नाम्‌ । कतिषु। युष्मदस्मत्पट्संज्ञकाल्षिषु सरूपाः । त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । 
श्रयः । त्रीन्‌ । त्रिभिः । निभ्यः २ । ज्रेखयः[७1१।७३। आमि । त्रयाणाम्‌ । त्रिषु । 
गौणत्वेडपि---प्रियत्रयाणाम्‌ ॥ हिशब्दो नित्य द्विवचनान्तः ॥ स्वदादीनास: । 
७।२।१०२। एदामकारो विभक्ती । (द्विपरयन्तानासेदेचिः) हौ २ । द्वाभ्याम्‌ ३ । 
योः २ | द्विपयेन्तानां किम्‌ १ भवान्‌ । भवन्तौ । पाति लोकमिति पपौः--सुयः । 


सरूपा इति । समानानि रूपाणि येपामित्यर्थ; । त्रयः । ब्रिसन्दस्य छद्धत्ववाचकत्वात्‌ 
अथसावहुचचने जसि छते “युद्ध इति जसो जकारस्येस्संश्ञायां लोपे च 'त्रि' 
ज्‌? इति स्थिते 'जसि च' इति युणे "एचोऽयवायावः? इत्यादेशे रुत्वे विसं 
च “त्रय? इति रूपस्‌ । त्रयाणाम्‌ । ब्रिशव्दात्‌ रष्ठीचहुचचनदिवक्ञायास्‌ आसि दते 
सति 'न्रि-आस्? इति स्थिते 'वेखयः? इति पत्रिशव्दस्य त्रयादेशे छते 'हस्वनद्यापो 
जुट! इति चुटि 'नासि’ इति दीघें “अट्ङप्वाङ्इम्म्यवायेऽपि’ इति णस्वे 
“दाणा! इति रूपम । गौणस्वेऽपि प्रित्रयाणामिति ¦ अज्ञ अन्न 'गौणसुख्ययोसुख्ये 
कायंसम्प्रत्ययः इति न्यायात्‌ त्रिश्ब्द्स्याऽन्यपदारथे विश्वेषणत्वेन गोणरवात्‌ भियत्र 
याणामित्यत्र न्रे्रयः इति त्रयादेश्चो न स्यादिति 'देदू, न। तस्य पदुकाय एव 
प्रकृत्तेः । अत एवं 'उपसजंनामां सचेनामस्वप्रतिदेध आरञ्धो दातिकक्ृतेति सङ्ग 
रछुत इति दिक । द्विपर्यन्तानामिति । सर्दादिगणे ये त्यदाक्यः पठिताः तेषामिह द्विपः 
य॑न्तानामेव अहणे आण्यकारस्येष्वेस्ययेः । दो । दिव्यस्य द्विस्वनियतस्वात्‌ 'हि' 
शदो नित्यं द्विवः्वनान्तः। अतो द्विच्दात्‌ प्रथमाद्विकवने जो समाते “द्वि जो! 
इति स्थिते श्यदादीनामः? इत्यकारान्तावेसे प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इति पूवसच' 
णंदीर्घादेसे प्रा्े “नादिचि? इति निषिद्धे “बद्धिरेचिः इति बृद्धो इतायां स्यां 
'होःइति रूपस्‌ । पपीः। पा रक्षणे इति ष्हातोः ओणीदिक-'यापोः किद्‌ हे च' इति 
सूत्रेण ईप्रत्यये द्वित्वे अभ्यासकार्ये ईग्रत्वयस्य कित्त्वात्‌ 'आतो छोप इटि च' इत्या- 
नहीं दो । युष्सद्स्मदू--युष्मत-अस्मद और पट्संशक शब्दोंके तौनों छिक्लोंमें समानरूप 
हो । त्रिशाव्दो-त्रिशब्द बहुत्व संख्याका वाच है, अतः निरय पघुजचनान्त दै । 
ञ्े्रयः--त्रिशम्दको त्रय आदेश हो, आसूकै परे य 2 Re 
यौणस्वेऽपि-अयं भावः, 'प्रियाखयो यस्य’ इस —'इतरपदार्थनि्विशेष्यता- 
निरूपितप्रकारताअयस्वं-गोणत्वम्‌? अथवा 'स्वान्वसमुदायपर्याप्तशक्तिनिरूपकाथनिष्ठदिशे- 
ब्यतानिरूपितप्रकारतावच्छेदकताप्रयोजकत्वम्‌? एस लक्षण से ग्रिषत्रिघटक 'ब्रि' को गोण होने 
. पर मो 'गौणमुख्ययोमुख्ये कार्यसम्प्रत्यवः इस न्यायते 'भरियत्रयाणाम्‌' यहां पर निषेध नहीं 
हुआ, क्योंकि इस न्यायकी प्रवृत्ति पदकायंमें हो रोतो ऐ-ऐसा भाचार्यीका सिद्धान्त है । 
त्यदा -त्यदादिको अकारान्त आदेश शो, विभक्तिके,परे |. व्य न 
द्विप--सर्वादिगणपडित जो त्यदादि हैं उनमें 'स्यद>से लेकर 'दि' शब्दपयन्त 
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७६ अध्यसिद्धान्तकोमुदी--- [ शजन्तपुँ०० 


पप्यौ । पप्यः । हे पपीः । पपीम्‌ । पप्यौ । पपीन्‌। पप्या । पपौस्याम्‌ ३ | 
` पपोभिः। पप्ये | पपोभ्यः २ । पप्यः । पप्योः २। पप्याम्‌ । डौ च---पपी । 
पपीषु । एवं वात फ्म्यादपः । यहृथः श्रेश्यो यस्य स॒वहुश्रेयस्री दौघंड्यन्तत्वादइ- 
रुख्याविति सुलोपः ॥ यू.स्ञ्याख्यौ नदी ।१।४.३। ३द्‌दन्तौ नित्यन्नीलिङ्नौ नदीसंज्ञौ 
स्तः 1 ( पथमह्लिङ्गप्रहणं च ) पूव रत््याङ्यस्योपवजनत्तेऽपि नदीत वळव्यधि- 
त्ययः । अञ्चाथेनद्योहृस्घः 1७ ३।१०७। अम्बार्यानां, नद्यन्तानां च हस्वः 
स्यात्सम्बुद्वो । हे पहुधेयस्रि । आण नद्याः ।७।३।११२। नद्यन्तात्परेषां डिताप्रा 
डागमः ॥ आउच्च ।६।१।९०। आटोऽचि पर वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । वहु्षेयश्ये 
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कारछोपे निष्पन्नपपीएव्द्स्य कृदन्तस्वासप्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमेकवचन सुप्रस्यये 
समागते “पपी-सु' अन्न उकारश्येस्संज्ञायां लोपे च 'ससजुपो दः इति सस्य 
सत्वे अनुबन्धळोपे रेफस्य 'स्तरदसानयोदिंसर्जनीयः इति विसर्ग सति रपम । 
वातप्रम्यादय इति । ब्रातमरमीः निःश्टक्को स्ुगाकृतिः पशुरिति ईदूतौ 'च सप्तम्यर्थं’ इति 
सूत्रे को स्तुसे । १ दिना यान्त्यनेनेति ययी सागंः इति म्राह्मस़्‌ । वढुम्रेयसी । 'ई- 
यसो बहुन्नीहेन' इति नियेधादुपसर्जनहस्वो न । समासत्वात्पातिपदिकसंज्ञायां 
प्रथमेकवचने सौ समागते उकारस्येत्सज्ञायां कोपे च “बहुश्लेयसी सः इति स्थिते 
उथन्तत्वात “हळड्याब्म्यो दीर्घास्सुतिस्यपृक्त हल' इति सुसम्बन्धि-अपृत्तसंशक- 
स इत्यस्य लोपे 'बहुश्षेयसी' इति रूपय । पूर्वमित्यादि । समासादिवृत्तिप्रवृत्तेः पूर्च- 
ख्रीडिङ्गस्य सत! वृत्तिदक्षायाम्नुपसजन तया सरीलिङ्गस्वाआवेऽपि नदीत्वं वक्तव्यमिति 
चार्तिकाथ:। अम्बार्थेति। “सम्बुद्धौ च? इर्यतः सम्बुद्धावित्यनुवर्तते । अम्वार्थानां 
नद्यन्तानां च स्वः स्यात्सम्बुद्धो इस्यर्थः'। हे बहुओेवसि | बहुश्रेयसी शब्दात सम्वो- 
धनप्रथमकचचनविवधायां सुप्रस्यये उकारस्येस्संज्ञायां लोपे च 'यूर्यार्यो नदी? 
इति नदसंज्ञायां “बहुश्रेयसी स' इति स्थिते 'अस्बार्थनद्योईस्वः' इति हस्वे 
“एकवचन सम्बुद्धिः इति सम्बुद्धिसंज्ञायां 'पुङहस्वास्सम्बुद्धे, इति सलोपे सति 
'हे बहुश्रेयसि' इति रूपस्‌ । द्विदचनवहुवचने वहुश्रेयस्यो, बहुश्रेयस्यः । द्वितोया- 
बहुश्रयसीस्‌, बडुश्रेस्यो, चहुक्रेयस्यः। तृत्रीया-चहुश्रेयस्या, बहुश्रेयसीम्यां, 
वहुभ्रेयसीभिः । बम्रेशस्ये । बहुश्रेयसीशब्दाच्चतुर्थ्यकवचनविवत्तायां ङेसमागते 
स्युदादि' से माप्यकारको इष्ट है। यूखथा - इंदन्त, ञदन्त जो नित्यस्री लिङ्ग वद नदोसंशक 
हो । प्रथम--जो शब्द पहले नित्यखीरिक्ग हो और बादमे समास आदि वृत्ति होने पर 
नित्यखालिङ्ग नहीं मौ रहे ता उसकी नदोतंश! हो--ऐसा कहना चाहिये । अस्बा--अम्पा 
( माता ) भर्थक शब्द ओर नथरन्त शब्दको छस्व हो, संबुद्धिके परे । आण--नथन्तसे पर 
ङिद्चन ( ढिप्रत्यय ) को "आद्‌? शा आगम हो । आटश्न--'आट? से पर भच हो तो पृ्॑-पर 
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प्रकरणम्‌ ] खुधा-इन्दुमती-टोकाडइयोपेता । ७७ 


बहुश्रेयस्याः २ । यहुश्रेयसीनाम्‌ ॥ ङेराउ्नद्याञ्नीश्यः ।७।३।११६। नद्यन्तादाव- 
न्तान्नीशव्दाश्व परस्य ङेराम्‌ स्यात्‌ । इहृ परत्वादाटा नुट्‌ बाष्यते । 'सक्कद्गतौ 
विप्रतिषेधे यद्वाधितं तद्वाधिटमेव' । बहुश्रेयस्याम्‌ । शेषंपपीबत्‌ )) श्रङ्यन्तत्वान्न 
सुछोपः । 'अतिलद्दमोः । शेपं पहुभ्रेयसीवत्‌ ॥ श्रघीः ॥ -अचि इनुघातुसखधा 
थ्यो रियङुघङौ ।६।४:७७1 श्नु प्रत्ययान्तस्येदर्णोवर्णान्तरंय घातोश्र इत्येतस्य चापः 
स्येयङबडौ स्तोष्जादों प्रत्यये परे । इति आस्ते ।! एरनेकाचो 5संयोग पूर्वस्य 








'प्रथमलिङ्गअहणञ्च' इति बहुश्नेयसीशब्दस्य नदीसंशायास्र ‘आण्नद्याः इति छे: 
आडागमे टकारस्येत्सज्ञायां लोपे च "आन्तौ टकितौ? इत्याद्यावयवे भूते ङकार स्ये- 
संज्ञायां छोपे च “बहुश्रेयसी आ ए” इति स्थिते 'आरअ्च' इति पूर्वपरयोः स्थाने 
चृद्धा छतायां “इको यणचि’ एति यणि 'वहुश्रेयश्ये’ इति रूपस्‌ । बहुश्रेयसीभ्यां,यहु- 
श्रेयखीभ्यः चतुर्थी । वहुअयस्याः। बहुभश्रेयसीशब्दातू पञ्चम्येकचचनविवक्षायां ङसौ 
समागते ङकारस्येकारस्य चेस्संज्ञायां लोपे च 'प्रथमढिङ्गअ्रदणञ्च' इति नदीसंज्ञायां 
'आण्नद्याः' इस्याडागसे 'आरश्च' इति बृद्धौ यणि सस्वे विसर्ग च *बहु भ्रेयस्याः? इति 
रूपम्‌। वहुश्रेयसीभ्यास्‌ , यहु्ेयसीम्यः, पञ्चमी। 'वहुभ्ेयसी-आसइति स्थिते नदी- 
खंज्ञायास्‌ 'इस्वनद्यापो चुट' इति नदीसंज्ञकारपरस्यामो चुढागमे टित्वादाद्यावयवे 
जाते डक़ारटकारयोरिस्संज्ायां लोपे च क्कते परेण संयोज्य--'बहुअयसोनाम्‌ । इत्र 
रूपञ्र। वहुश्रेयस्याम्‌। बहुश्रेयसोशब्दाव्‌ ससस्येकवचने डो समागते 'इेरास्नद्या- 
उनीभ्यः इति ङेरामि कृते नदीसंज्ञायां सत्यां स्थानिवद्भावेन ढित्वमानीय 'आ- 
` पसद्याः इस्याडागमे िरवादाद्यावयवे “बहुश्रे यसी-व्प्न आस्‌' इति जाते “भार! इति 
बुद्धी इको यणचि’ इसि यणि 'बहुश्रयस्यास' इति रूपस्‌ । अङ्यन्तत्तादिति । 
औणादिकम्रत्ययान्तस्वादिति भावः । तया छात्र सङग्रहः--“अवी-तन्त्री-वरी-छचमी- 
घो-हो-श्रीणामुणादिपु । सहखीलिङ्गशब्दानां सुलोपो न कदाचन! ॥ भतिल्द्मौः । 
लषमीमतिक्रान्त इति विग्रहे 'अस्यादृयः क्रान्ताद्यर्थ' इति समासः। अस्त्रीम्रत्य- 
यान्तस्वान्नोपसजंनह्स्वः । 'भ्रतिळषमी-सु’ अत्रानुवन्थळोपे सस्य रुश्वे विसगत्वे 
वव रूपस्‌ । प्रधीः । प्रध्यायतीति प्रधीः । "ध्यायतेः सम्प्रसारणञ्चः इति छिप्‌। 
यकारस्य सम्प्रसारणमिकारः । 'सम्प्रसारणार्च' इति एवंरूपम्‌ । 'हलः इति 
दीर्घः । इदन्तस्वेन प्रातिपदिकत्वात्‌ सुब॒त्पत्तः । अङ्थन्तरवान्व सुछोपः। रुरव 
चिसगों प्रधी? इति खूप । इति प्राप्त इति। 'अधी-भौ? इत्यादाविति शोषः । 








के स्थानम बृद्धिरुप एक आदेश दो । डेरा- नघन्त, आबन्त और “नी? शब्दसे पर जो (कि. 
उसको आम्‌ आदेश दो । शचिश्लु-'इतु' प्रत्ययान्त और | इवर्णान्त-उवर्णान्त नो धातु 
तया 'अ! रूप जो अङ्ग-उनको इयढ्‌ , उवद्‌ भादेश हो मारि मरत्ययके परे । प्रसे जात 
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७८ भध्यसिद्धान्तकौसुदी-- [ अजन्तपुं०- 


|६।४।८२। घात्वषयवसंयोगपूर्वा न भवति य इवणेस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तल्यानेका- 
वोडज्वर्य यण स्यादजादौ प्रत्यये परे । प्रण्यो । प्रध्यः । प्रध्यम्‌ । प्रष्यौ । प्रध्यः । 
प्रथ्यि । शेषं पपीबव्‌ ॥ एच--प्रामणीः । डौ तु-म्राप्रण्याम्‌ ॥ गतिस्य । १।३।६०। 
प्रादयः क्रियायोगे गतिसज्ञाः स्युः । ( गतिक्ारएकेतरपूर्वेपढ्ट्ण यण्नेष्यत्ते ) । 
झुद्धधियौ । शुद्धधियः। न भुस्तुधियोः ।६।४।८५। एतयोरंचि छुपि यण्न । 
सुधीः । सुधियौ । सुचियः-- इत्यादि ॥ सुखमिच्छतोति--सुखीः । सुतीः । 
सुख्युः२ । स॒त्युः२। शेपं प्रधीवत्‌ । शम्झुहरिवत्‌ । एवं भान्वादयः ॥ तुज्यत्काडु: 
परनेकाच इति । “इको यण? इत्यतो यण्‌ इति “अचि रजुधातु' इस्यततो धातु” 
रित्यनुवर्तते, तच्चावतंते । तस्म्रादेव सूत्रात अचीति चानुवतते । अङ्गस्येस्यधि- 
कृतस्र । ततश्च प्रत्यये परत इति ळभ्यते । अचीति तद्विशेषणस्‌ । तदादिविधिः । 
तदाह-धास्ववयवेत्यादिना । प्रध्यौ । 'प्रधी-ओ? इति स्थिते, अन्न प्रथमयोः 
पूर्वसवर्णः इति शा “दीघाज्नसि च! इति निपिद्धे 'इको यणचि’ इति यणि 
प्राप्ते तं प्रबाध्य 'अचि श्चुघातुञ्चवां य्वोरियङ्यडी' इति ग्राप्ते तं बाधित्वा “एर 
नेळाचोऽसंयोगपूवस्य? इति यणि छते प्रभू य्‌ ओ इति जाते अउझीने परेण संयुच्ते 
अध्यो' इति रूपस्‌ । 'प्रधी-जस' इति स्थिते, अन्न “बुट्‌? इस्यनेन जकारस्येरलं- 
ज्ञायां "तस्य खोपः? इत्ति छोपे छते सति "इको यणखि' इति यणि प्राप्ते त 
याधित्वा “अचि श्छुधातु' इतीयङि प्राप्ते तं प्रबाध्य 'एरनेकाचोऽसंयोगपूवंस्यः 
इति यणि कृते सकारस्य सत्वे रेफस्य विसर्ग च प्रध्यः? इति रूपस्‌ । 'सस्बोधने- 
हे प्रधी}, दे मध्यो, दे प्रभ्यः, हति। अन्न प्रक्रिया प्रथमाविभक्तिवज्जञेया । एवं ग्राम- 
णीरिति। आस नयति-नियच्छ्तीति मार्णी; "अग्रग्रामाभ्यां नयतेणों दाच्यः? 
. इति णस्वस्र्‌ । सप्तम्येकवचनं विद्दाय पुवमेव प्रधीशब्दुवत्‌ ग्रामणीशब्दर्य 
ङूपाण्यूइनीय़ानि । प्रथमेकवचने--अडयन्तत्वाच सुछोपः । अजादौ सर्वत्र 
'पुरनेकाचः? इति यणेव । अखीस्वान्नदीकार्य न। शुद्धधियौ । शुद्धा घोयस्येति 
:। अन्न शुद्धशब्द्स्य यतिकारकेतरःवात्‌ तसपूर्वंकस्य न यणिति भावः। शुद्धधी- 
शब्दस्य रूपाणि सुश्रीशवद्वद्रोष्यानि। सुधियाविति । “सुधी आ? इत्यत्र 'गतिश्र' इति 
गतिसंज्ञा कत्वा 'एरनेकाचो ०! हति यणि प्राप्ते "न सू सुधियोः’ इति यणादेशाभाचे 
“अचि श्नु? इतीयढि विहिते 'सुधियो?। एवं 'सुधियः इत्यादि बोध्यम्‌ । सख्युः, 
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वयवसंयोग पूवेर्मे न दो, ऐसा ओ इनणे, तदन्त जो धातु, तदन्त जो अनेकाच अङ्ग, उसको 
यण्‌ हो, अजादि प्रत्ययके परे | गति-प्रादि ( प्र, परा भादि ) को क्रियाके योगमें गति- 
संशा हो । गति--गति एवं कारकूसे इतर (भिन्न )पूर्वपदको यण्‌ इष्ट नहीं - ऐसा सूत्र 
कारका मत है। न भू--म'शम्द fr सुधी शब्दको यण्‌ नहों हो-अर्भाद “छुप? के परे । 


तृञ्चववठलम हि मतमा नेछ कोष अद्रे छत्र छह ोऽभात्र कठा 
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श्रकरणसू 1. खुधा-एग्दुमती-डीकालघवयोपेता | ७९ 


1७॥१॥२५) जसम्डुदौ एसेनामस्थाने “क्रोष्ड” इस्पस्य त्याने 'कोष्ट? प्रयोक्तत्यमि- 
त्यथः ।. ऋतो स्छिलचंगायस्यानयोः ।७1३।११०। क्रतोष्स्य शुणः स्याम्डी, 
सचनामश्थाने च । इति श्राप्ते । ऋदुशनसपुयद्खोऽनेइसां थ ।७।१।९४। 
ऋद्न्तानामुशभादीनां चाइनछ स्यादसम्बुदी सौ ॥ अप्टुचतच्स्वस्वनप्तृनेधु- 
व्घएशलुषहोतपील्मरशास्तृणास्‌ ।६।४।११। अवादौनामुपधाया दीरषोऽसम्बुद्धौ 
सवनामस्याने । क्रोष्टा ! क्वेटारो । छोशरः । कष्टारम्‌ । कौशरो । क्रोष्ट्र ॥ 
लिभाषा तुतीयाद्ष्वक्धि ।७।१।९।७। तृतीयादिष्बणादिषु क्रोष्टुर्या तृज्वत्‌ । 


क स सूया की ">ल“-याज्प्स्ल 


.-सुत्युरिति । खुखीश्चब्दात्‌ सुत्तीशन्दाच पश्चम्पेकवचनविवक्षायां हसि अनुबन्धकाय ` 
छोपे च 'झुज्ी+ अस? 'खुती -- अस” इति स्थिते “एरनेकाचोऽसंयोगरएूवस्य? इति 
यणि “्यत्यात्परस्य? इति ङसिसम्बन्धिनोऽकारस्योकारादेरे छते सस्य दत्वे विसं 
प्व “सुख्युः, सुत्यु? छुति रूपे श्तः। शम्सुहेरिवदिति । तश्र पूवसदर्णेदीघः-ऊकारः, 
ुणस्तु-ओकारः, अव इत्थादयो विशेषाः, आन्तरतम्याद्‌ घोध्या इति यावत्‌ । क्रोष्टा । 
क्रोप्टुशब्दात्प्रथभेकवचने सावागते तस्य सरवंनासस्थानत्वात्‌ 'तृज्वत्क्रोप्टः' इति 
` तृज्वद्भाये विहिते 'छतो ङि्तवंनामस्यानयोः इति सवृंनासस्थानपरत्वाद्‌ गुणे प्राप्ते 
परन्त्वत्र विप्रतिषेधे परं कार्यस्‌? इत्यस्मिन्‌ सूत्रे इष्टवाची परशव्दु' इति भाष्ये 
'च्चवितध्वारपूर्वदिप्रतिषेधं अस्वा “्ढुशनस्युरुदंसोऽनेहसां 'च' इत्यनछि ग्राप्ते 
'ङ्ष्च? इत्यन्तादेशे विहिते उकारर्वेश्संशायां छोपे च 'क्रोष्टन्‌+ सु’ इति जाते 
'हल्‍्ङ्याऽभ्यो दीर्घात्‌? इति सस्य लोपे “अप्तुनूतच! इक् सम्लुद्धिमिघसवंनामस्थॉ- 
नप्रत्वादुपधादीचत्वे 'नळोपः प्रातिपदिकान्तश्य' इति नस्य लोपे च कुत्ते “क्रोष्टा? 
इति रूपस्‌ । क्रोष्टारौ २। 'क्रोष्ट॒ + आ’ इर्यत्र 'तुज्वरक्ोष्ः' इति ठृज्वद्धावे कृते 
“तो ङ्सिचंनामस्थानयो? इति शुणेन अकारे, तस्य. “उरण्‌ रपर” इति रपरत्वे च 
' कृते 'कोष्टर्‌ औ? इति जाते 'अप्तुन्‌तुच? इस्यनेनोपधाया दीघत्वे संयोगे च विहिते 
'क्रोशरो!दृति रूपम्‌ । एवमेव क्रोष्टारः इति । क्रोष्ट्रन्‌ इति । क्रोष्डुशञ्दाच्छुसि समागते 
दासो5सर्वनामस्थानर्वात को्टुशव्दस्य तुञ्चञ्गावाभवे शसः शस्येत्ल॑ज्ञायां छोपे च 
'प्रयमयोः पूर्वसवर्णः? इति -पू्वसवणंदीघोदेशे “तस्माच्छसो नः पुंस! इति सस्य 











रथानमें 'कोष्ट आदेश हो । घ्डतो-ऋदन्त अङ्गको गुण ए, छि भोर सरवेनामस्थान विभक्तिके 
परे । ऋतुश--ऋदन्त तथा उशनस्‌ , पुरुदंशस्‌ भोर भनेइस्‌ शब्दोंढो अनक भादेश हो,” 
सम्बुद्धि भिन्न “घु? के परे । अए्तुन्‌--'भप्‌? शब्द तया तुन्‌-उज्ञ प्रत्ययान्त भोर स्वसर-नप्त 
ने्स्वधु-क्षत्‌-इोत्‌-पोतु-प्रशास्तृ-श्दोक्षी उपधाको दौषे i अस्छ्वुद्धि सवेनामस्थानके 
परे | विभाषा--करोष्ड शब्दको ठुज्वद्भाव ( क्रोष्ट्‌ आदेश ) + विकरपते, अजादि तृतीयृदि 
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"८० अध्यसिद्धान्तकोमुदी-- [ अजम्तपुं °= 
'क्ोष्ट्रा-क्रोष्ठुना । कोष्ट्रे-कोछवे ॥ ऋत उत्‌ ।६।१।१११। ऋतो ब्सोरति परे 


पूर्चपरयोड्देकादेशः स्पात्‌। रपरः॥ रारखस्य।८।२।२४। रेफात्संयोगाम्तण्य सस्येय 
लोपो नान्थश्य ।. रस्य विसगः। क्रोष्ठः २। क्रोष्टोः २। कोष्ट्रः-न्रो्वोः। (शुसस्िए- 


'नध्वे 'क्रोष्ट्च! इति रूपं सम्पञ्चस। ष्ट्रा । 'क्रोष्डुन-टा? इत्यन्न “जुद्ट! इति 
रस्पेर्संजञायां लोपे 'व "विसाया तृतीयादिप्वचि' इति दृज्वद्धावे “इको यणचि' 
इति यणि विहिते 'क्रोप्ट्रा' इति रूपद्। क्रोष्डना। दृश्वद्वावाभावे “ोष्टुपं टा 
इत्यन्न 'शेपोञ्ध्यसखि' इति चिसंज्ञायात्र 'आडो नाख्ियास्‌? इति टा इत्यस्य 
स्थाने नादेशे छते 'क्रोष्डुना' इति रूपस्‌ । क्रोष्ठवे । कोष्टुशब्दाच्चतुष्यकचचनविव- 
छायां डेसमागते 'क्रोष्टु + डे! इति स्थिते, ङकारस्येस्संशायां लोपे च “होए + ए 
इति जाते 'विभाषा तुतीयादिष्वचि’ इति तृज्वद्धावे इको यणचि’ इति यणि 
'क्रोट्रे! इति रूपस्र । पन्चे घिसंज्ञाया 'घेडिति' इति गुणे विहिते "एचोऽयवायावः 
इत्यवादेशे 'क्रोष्टचे! इति रूपस्र । क्रोष्दरिति। क्रोप्टुशब्दात्‌ ङसि; अन्न सकारोत्तर- 
चत्िन इकारस्य तथा ङस्येर्संज्ञायां लोपे व “विसापा तुतीयादिप्वचि' इति 
तृज्वद्वावे इते 'क्रोएृ+ अस! इृत्यचस्थायास्‌ “छत उद्‌' इति पूरदपरबोरत्वे 
रपरत्वे च ष्ट्र स्‌ इति भूते 'रात्सस्य' इति सस्य लोपे 'खरयसान- 
योविंसजंनीयः” इति रस्य दिलगंत्वे च छुते 'कोष्डु इति रूपस्‌ । तुज्वद्‌मा- 





. वाभावपक्षे घिसंङ्ायां. धेर्डिति’' इति गुणे. को्टो+अस इति जाते 


"ङंसिङसोख' इति पूवंरूपे सत्य .रुववे विसर्ग च “ऋणो” इति रूपस । 
पूञ्रमीष्विवचनवहुवचने तु--'कोष्टुम्या, क्रोष्टुम्यः । पएयेकचचनं पञ्चस्येफचच- | 
नेवदू खोध्यख्म्‌ । कोष्ट्रोःः २। क्रोष्ठुशब्दाढोसि 'विभाषा तृतीयादिष्वाच’ ` इति 
ठृउवद्चादे "इको यणचि’ इति यणि यस्ये विसर्ग च 'क्रोशेः इति रूपम्‌ । तुञ्व- 
द्वावामावपचे-'ऋष्ड + ओस्‌? इति दशायाम्‌ "इको यणचि’ इति यणि सस्य सत्वे 
विसग च “ऋोष्टी” इति रूपस्र। नुमचिरेति। अचिरेत्य्ुकरणख्‌ । तेनं 'अचि र 

( रा-के-छसि-ङस्‌-भओोस्‌-भाम्‌-कि ) चिभक्तिके परे। ऋत--ऋदन्त अङ्गसे छसि-ङस 
सम्बन्धौ अकारके परे रहते पूव-परके स्यानमें “उत्‌? एकादेश हो। रात्सस्य --रेफसे पर 


' यदि संयोगान्तका कोप हो तो सफारका ही हो-अन्यका नदी । 


जुस- नुम्‌, भचके परे रभाव और तुज्वद्वावसे पहले पू्वविप्रतिपेषेन आम्‌को नुट हो एो। 
नोटः फरोष्ट्रनाम' यहां पर चुर्‌ दोनेसे अचपरत्वका नाश हो जाता है णतः तृज्व- 


द्भावकी पुनः प्राप्ति नहों होती । एवं 'तिसणाभ्‌? और 'वारीणाम्‌? यापर भी नुर, होनेसे 


अचपरस्वका नःख दोजाता दै अतः 'तिसुणाम? में 'अचि र ऋतः से रभाव और 'वारी- 
णाम्‌? में 'इकोऽचि निमको मे यम्‌ नहीं होते ध 
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